(२२६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र। 


राज्यका घोर संग्राम होनेका अवसर आगयाथा परंतु इसका निपटारा विदेझी 
राज्योंकी फैचायतकों सौंपागया इस कारण युद्ध होनेकी अनी टलगई ॥ 





अध्याय ३१. 
युद्धके विषयमें सम्मतिओर स्वेजुकी नहर । 


सन्‌ १८६८३ में युद्धके विषयमें नवीन नियम स्थिर करनेका यूरोप वाल्लने 
अयत्न किया था । इस बर्षके नवंबर मासमें रुसकी राजधानी सेंट पीटस ब्गमें 
बैवेरिया, बेलजियम, डेनमाके, इंग्लैंड, फांस, यूनान, हाढैंड, इटाली,ईरान, पुते- 
गाल, आस्ट्रिया, प्रक्षिया, रुस, स्वीडन, स्विठजरलैंड, रूम और बटेम्ब्ग राज्योंके 
प्रतितिधियोंने मिलकर निम्न लिखित संधि पत्रप हस्ताक्षर कियेः-“ संझ्ो- 
धन और उद्नतिपर ध्यान देकर युद्धम उत्पन्न दु:खोंकी कठोरता कम करनेके 
जह्ांतक होसके प्रयत्त करना चाहिये । युद्धका मुरुप प्रयोजन झुक निर्बछ 
करनेका है इस कार्यके लिये यही बात बहुत है कि झजुके जितने मनुष्य यरुद्धमं 
अश्षक्त किये जायें उन्हें गक्तिहीन करना परंतु जिन उपायोंसे उनके घाव अना- 
वहयर बड़े हों अथवा उनकी मृत्युहो ऐंस ठपाय इस नियमके प्रतिकुल हैं और 
अनुष्यत्वके नियसके भी विरुद्ध है।इस कारण नीचे हस्ताक्षर करने वाले अपने२ 
राज्योंकी ओससे आधेकार भाप्तकर स्वीकार करते हैं कि (१) इस छेख 
पर हस्ताक्षर करनेवाले स्वीकार करते हैं कि उनके मध्यमें युद्ध होनेपर जछू 
उठने बारे अथवा जिनसे आग छगठठे ऐसे पदाथे काममें न छायेंगे । इस 
नियमका जक और स्थ्॒ दोनों सेनाओमें वत्ताव होगा ( २) इस कमीझनमें 
जिन २ राज्योंके प्रतिनिधि इकट्ठे नहीं हुए हें ठनकों भी निमत््रण दिया जाय 
(३) जपकभी इस केस पर हस्ताक्षर करनेवाल्ॉ्मले परस्पर युद्धका अवसर आवि 
गा इसका वर्ताव होगा किस जो अक्षर नहीं करैगा उसको वाचित नहीं किया 
जआायगा ( ४ ) जबकभी विद्याकी वृद्धिके साथ युद्धकी सामग्री सुधारनेकी आव- 
झइयकताहों तब उसका भ्रचार करने पवे सबको मिलकर विचार करना चाहिये कि 
यह नवीन पदार्थ मनुष्यत्के अनुकूछ और थुद्धकी आवश्यकताके अनुसार 
है वानहीं ।" इन झतोंका वत्तोव कुछभी न हुआ और रुसके जार निकोल्स 
के प्रयत्न सन्‌ ९:८ में हेगू स्थानमें सब राज्योंके प्रतिनिधियोंकी सभा हुई थी 
उसमें जो नियम स्थिर हुए थे उनका भी क्तोव नहीं हुआ ॥ 


डूसरा भाग । (२२७ ): 


स्वेज़की नहर तैयार करनेका कांस सत्‌ १८६६ ई० की १७ नबम्बरकों 
फांसकी पदच्युत रानी यजिनी, आस्ट्रियाके सखाट्‌ फ़ांसिस जोजेफ और जमेनी 
के युवराज ( स्वगेवासी सचाट्‌ ) फ्ेडरिकके समक्ष आरम्भ हुआ था । इस नहर 
की योजना करनेवाल्मा फरांसीसी इंजिनियर डीलेसेयसथा । जिस समय 
इसने अपने विचार प्रकट किये यरोपके बड़े २ इंजिनियरोंने डसकी हँसीकी 
थी । उनका कथन था कि भूमध्यसागर और हालूसमुद्रकी सतह 
बराबर नहींहे इस छिये नहर यदि बनाई जायगी तो उसका ठिकाव न 
होसकैगा। परंतु इसने इनके अक्षिपोंपर कुछ ध्यान न दिया और अस्त 
इसका उद्योग सफ़ होगया। चार वर्षेके कठिन परिअमसे यह नहर तैयार 
हुई थी । इसके बननेसे भारत के व्यापार की बहुत उन्नतिं हुई । इसका छेखा 
यह हैः- 
भारतमें माक्त आया. भारतसे माल गया. 
रुफ्या रुपया 

नहरतैयार होनेसे पह्ेसर्‌ १७८२ ९०५४६१६४.. ५४५४०७१५ 

». के प्रथम वर्षेमें सर १८७३ १०५५१११३८ ६०३९९९९६ 

सत्‌ १८७७ १४५६७६४८१  ९२००९८८१ 

सव्‌ १८८७ २१४९६९५८३३ १७२८६९५५६ 

सन्‌ १८९५७ २८४४८१५१६ ३०६५५०५७० 





अध्याय ३२. 
काबुलके अमीरका अंबालेंमें सत्कार । 


सन्‌ १८६८-६९ ई० में भारतके इतिहासमें एक विज्ञेष घटना हुईं । अमीर 
दोस्त मुहम्मदकी म॒त्युस अफगानिस्थानमें जो बखेडे खड़े हुएये उन्हें अमीर झेर 
अल्ीने दबा दिया । इस समय अमीरसे भारत गयवर्नमेंटकी मित्रता बढ़नेका अ- 
बसर आया । इस वर्षेके अगस्तमें अमीर झ्षेर अलीने पंज झहरमें अजीमखांको 
विजय कर भारत गवर्नैमेंटसे मित्रता बढ़ाने लिये वाइसराय सर जान ल्ारेंस 
के नाम पत्र छिस्र मेंट करनेकी इच्छा प्रका्ितकी | और छिखाकि “यदि आव- 
इयकता होगी तो मैं ठेठ कहकत्ते तक आनेको तैयार हूँ । और मुझे रुपये तथा 
असर संबंधी सहायता देंनेसे मैं सरकारका बड़ा उपकार मानंगा।” यह बात < 


(२२८) महारानी विक्ट्रोस्याका चरित्र । 


आइसरायने स्वीकार करी परंतु अजीयख्रां और अबदुछू रहमानखां के काबुलके 
उत्तर भाग पर चढ़ाई करनेसे उस समय मेंट न होंसकी । वाइसरायने प्रसन्न होकर 
अमीरके पास छः काख रुपये भेज दिये | इस द्रव्यस उसने सेना का 
चढ़ा हुआ वेतन ज्ञुका दिया | ४ जनवरी सन्‌ १८६९३० को अजीमसां और 
अब्दुल रहमानखां की हारहुई। दोनों भागकर भारत वर्षमें आये परंतु यहां 
उनको झरण न मिली इस लिये दोनों ईरान चहेगये। बहां जाकर अजी 
मख्तां मरगया ॥ 

इस अवसरमें गवनेर जनरक सर जान छारेंसने अमीर झेर अलीकों एक 
पत्र लिखकर मित्नताकी बृद्धिके छिये उनसे मिलनेकी इच्छा प्रकटकी और 
छिखा कि पहले छ: लाख रुपये भारत गबेमेंटने भेजेये उनके सिवाय छः लाख 
और मभेजेनायैंग । और इसके बदले में उनसे केवर सत्य मित्रता चाही | उन्होंने 
अ्रीमतीकी आज्ञा लेकर काजुलके साथ नवीन नीति स्थिर करनेके लिये जख्र 
और रुपया देंनेका निश्रय किया था । इसबातसे प्रसन्र होकर अमीरने वाइसराय 
से. मिलनेकी इच्छा प्रकटकी । वाइसरायने इसबातको सह स्वीकार किया और 
३ मा सन१८६९ है० को अमीर ज्षेरअली अपने पुत्र अबदुल्ला सहित ब्रिटिश 
सीमामें भविष्ट हुए | और अपने साथियोंकों पेझावर छोड़कर वह स्वयं लाहोरमें 
हेफ्टिनेंट गवनेरसे जा मिल्ले। वहां पांचदिनतक हैेफिनेंटगवर्नेरने उनका आतिथ्य 
ख़त्कार किया फिर वह २६ मार्चको अंबालेमें ुँचे । दूसरे दिन भारतके वाइस- 
राय लाहेलरेंससे भेंट हुई । उन्होंने एक बहुतबड़े दबदगेवाले दरबारमें अमीरकी 
मंटकी और आठदिन तक अपने यहां उन्हें मेहमान रखकर उनको सेनाकी क- 
बाइद और तरह २ के तमाझे दिखछाये | जो २ उतन्नतियां प्रथम बार डनकी 
भारतमें दृष्टिपड़ी थी डनसे बहुत चकित हुए । २१ अपेरेलको ब्रिटिश्ञ राज्यसे 
निकलकर काबछगये और वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकारके संझोधन किए ॥ 


५ अध्याय रेरे- 
... भाखतमें इच्चूकआफ़॒एडिनवरा और नवीन संशोधन । 


_ सत्‌ १८६९-७० ६० में भारत वर्ष में दूसरी आवश्यक बात श्रीमतीके दि 
तौय पुत्र श्रमान्‌ डयूक आफ एडिनबराके पघारने में हुई | भारत गनेमेंटकी 
ओरसे इनके झमागमनेक विषयमें जो पार्लियामेंटको रिपोर्ट कीगई उसमें लिखा 





दूसरा भाग।_ (२२ ) 


है कि-“ श्रीमान्‌ डरयूक आफ एड्िनवराकी भारत याजासे दो छाभ हुएडें । प्रथम 
यह कि इंग्लैंडके राजकुटम्बके एक रजने भारत साम्राज्यमें प्रथमहिवार आगमन 
किया था और दूसरे यह कि श्रीमतीके पृत्रका आततिष्य करनेंके लिये भारतकी 
अजाने और देशी राजाओंने बहुतही हपे प्वेक उनका सत्कार किया था। 
कितने ही राजाओंने अपनी हार्दिक भक्ति के प्रमाणमें इनके आगमनका स्मारक 
विरस्मरणीय रखेनेके लिये पाठझ्ञाल्यें स्थापितदी और क्षिक्षाकी उन्नातिके 
लिये छात्रवृत्तियां नियतकी थी” ॥ 


भारत बे के वाइसराय ला्डमओने सन्‌ १८७२६०से सरकारी भूमि करके 
विषयमें नियमोंका परिवतेन कर पार्लियामेंट को छिखाथा कि-” प्रान्तीय 
गर्षन॑मेंटकों उनके आविक्ृत विभागोंपर स्वतंत्रतासे झासन करने दियाजाय | और 
उनके निर्बाहके लिये साम्राज्यके भरूमिकरमेंसे अमुकक द्रव्य प्रातिवष दियाजाया करे 
और उनको जेल, रजिस्टरी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा, छापाखाना, सड़क, पष- 
हिकू वर्ंस और फुटकर विभागोंका अधिकार दियाजाय | इन विभागोके 
निर्वाइके छिये अवधकों २०६९४८० ) मध्यप्रास्तकों २६१२, ६३० ) बहादे- 
झकों २०५२३२०)बंगालको ११६८५९२०) पश्चिमोत्तर प्रदे्को ६४०७९२ ०) 
पजाबकों ५१६२२१०) मद्रासकों ७३९७४८८०) और बंबश्कौ८८०००७५ ०) 
कुछ ४६८८७११० ) रुपया वार्षिक दियाजाय | सत्र ७०-७१ ई० में इन 
विभागोंके लिये जितना व्यय गिना गया था उसके प्रमाणसे यह द्रव्य कम है 
और घटाये हुए द्ृव्यका जोड ३५००००० ) को पहुँचता है। इस चटौको पूर्ण 
करनेके लिये उनको स्वतंत्रता दी जाती है । इसके छिये वे प्रान्तीयकर डालना 
चाहे तो ढाछ सकती है ”॥ 


सन्‌ १८७०-७१ ई“में भारत गयनमेंटने कितनेही नवीन आईन बताये थे। 
उनसे दो मुख्यहैं । एक यह कि सिविक्त सर्विसके बड़े २ पर्दोपर विनापरीक्षाके 
देकषियोंकों भरती करलेनेकी भारत गवर्नमेंटको स्वतंत्रताहै | दूसरा यहथा कि 
आवश्यकता पड़नेपर गंभीर विषयोमें गवमेरजनरक् अपनी कॉसिलके बहुमतका 
ऊँछ विचार न कर अपनी इच्छांस काम करसकैगा । इनमेंसे प्रथम नियम बहुत 
बऱोके बाद प्रचलित हुआ । और इसके अनुसार जिन छोगॉको नियत किया 
गया डनकी योग्यताकी अच्छीतरह जाँच नहीं कीगई और प्रजाने इस बातको 
पसंद किया तो बहुत बर्षेसि यह नियम बिलकुछ बंद कर दिया गया ॥ 


अं 


ल्‍ 





(२३०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 
अध्याय ३४. 


फ्रांस और जर्मनीका संग्राम । 


इसी वर्षमें फ़ांससे जरमनीका छोमहर्षण संग्राम हुआ । स्पेनकी प्रजाने प्र्ञिया 
(जर्मनी) के राजा प्रथम विलियमके एक संबंधीकों अपना राजा बनाना पसंद किया। 
इसपर फांसके सम्रादने प्रतिवाद किया | जर्मन नरेझने उनको प्रसन्न करनेंके लिये 
अपने संबंधीकों समझा बुझाकर उससे स्पनकी गादी की उम्मेद वारी छुड़वादी। 
इस प्रयत्लसे फ़ांस नरेड़ाका प्रजामें पृणे आदर होना चाहिये था परंतु उन्होंने 
मैक्सिकों पर सेना भेजकर हार खाईथी इस लिये प्रजा उनसे अप्रसन्न थी और 
इसी कार णसे वह चाहतेये कि किसी भारी युद्धमें विजय पाकर प्रजाका मनोरंजन 
किया जाय । इस विचयारसे उन्होंने जर्मन नरेश़से कहूवाया कि आप सदाके 
छिये इस बातकों स्वीकार करें कि हमारा कोई भी संबंधी स्पेनकी गादौकी 
उम्मेदबारी न करैगा । यह बात अपमान स़चक थी । प्रक्षियाके प्रधान अमात्य 
प्रिंस बिस्मार्कका यह बात अपनी इच्छाके अनुसार मिलगई | फ़ांसके सबादका 
स्वास्थ्य कुछ काकसे बिगड़ गया था । राज्य प्रबंधकी बातोमें वह पूरा २ ध्यान 
नहीं दे सकते थे । उनकी सेना और युद्धविभाग अभिमान और अपनी उत्तम- 
ताके मिथ्या बिचारमें.च़र हो रहे थे। इस कारणसे सेनाका प्रबंध बिगड़ रहा था 
ओर अद्धकी कोई सामग्री तैयार न थी। फ़ांसके युद्धकी वोषणा देंनेके अनंतर 
उसकी सेना धीरे २ चलकर युद्ध क्षेत्रमें पहुंची । सीमाका उल्कंवन करतेही 
फेँच सेना अकस्मात्‌ रुक गई । जमैनीकी युद्धपटु सेना पानीके बाढ़की तरह एक 
दससे फरांसीसी सेनापर आ टूटी । एकह्ी दिनके युद्धमें परिणाम माहूम होगया। 
फरांसीसी सेना एकके बाद दूसरी टूसरीके अनंतर तीसरी इसी तरह लड़ाई 
हारती गई । फ़ांसके सख्राटका राजधानीकों छौटनेका साइस न हुआ | जमेनी 
बाल्लोंके आक्रमणसे देझकी रक्षा करनेके बदले सम्रादके बचावपर फ़रांसीसी 
सेनाने विश्लेष ध्यान दिया और इस कारण सैदनके मैदानमें फांसवालॉने जमे 
नीसे आंतिम हार खाई । फरांसीसी गब्नमेंट टूटगई । सम्रादने श्र डालकर 
झज्ुकी शरण ली । जन सेराने फरांसीसी सम्राटकों कैदकर लिया। रानी भाग- 
कर इं्लेंड चली गई । फ्ांसकी प्रजाने राज्यमें प्रजातंत्र प्रणाली स्थापितकर 
अमुक बर्षके लिये प्रजा व्मेमेंसे राजा ( सभापति )ज्ननेका अधिकार ग्रहण 
किया । और उसी वरषकी १८ जनवरीको पूक्षियाके राजा विलियमने वैरिसके 
न 


दूसरा आंग । (२३१ ) : 


असेलसके महल्में जर्मनीके सम्राटका पद ग्रहण किया। युद्धंके बद्लेमें 
और लारेंसके दो परगने और २० करोड़ पौंड जर्मतीने फ़रांससे देड 
ई बुद्धके आरंभमें अंगरेज प्रज्ञा जमेनवालोंके पक्षमें थी परंतु जब जमैन 
फांससे दंडमें बढ़ी कठोरताकी तो उसके विचार विरुद्ध होगये। फ्रांस 
जमेनोके विषयमें जिस समय ख़बरोंके घोड़े दौड़ रहे ये एकाएक ऐसी 
अननेमें आई कि कितनी ही झतोंके साथ जर्मनी बेलजियम राज्यकों 
फांसमं मिल्ला देनाचाहता है | इस बातसे इंग्लेंडको बहुत क्रोष आया और 
उसने दोनोंको दबाकर एक ऐसी संंधिपर हस्ताक्षर करालिये जिसके अनुसार 
बैल्लाजियम राज्यकी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिये तीनों राज्योंको अपने ऊपर बोझा 
उठाना पड़ा । फ़ांस जैसे बलाठय राज्यको परास्त करनेमें जरमनीका हौसला 
बढ़ता देखकर इंग्लेंडके कितनेही छोग कहने छंगे ये कि अपने सम्मानकी रक्षाके 
लिये हमें किसी बढ़े राज्यसे युद्ध करना चाहिये । इंगलेंडने बुद्धिकौशकसे दो 
राज्योंको दबाकर विना छड़े मिड़े अपना दबदबा बढ़ा लिया ॥ 


अध्याय ३५. 


लाई मेओका खून ओर मध्यएशियामें रुस । 

सत्‌ १८७२ ईं० की फ़रवरी को भारतवर्षके लिये एक बहुतही झोकजनक 
घटना हुई । यहाँके बाइसराय और गवर्नर जनरल हार्ड मेओ अंडमन टापके 
पोर्ट स्छेर स्थानके कैदियोंकों देखनेंके लिये गयेये ।बहांपर एक अफगानने 
< फरबरीको उनपर आक्रमणकिया | अपराधी श्रीमातको एक प्रार्थना पत्रदेना 
चाहता था परंतु नियमके अनुसार उस अर्जीको सुपरिटेंडेंट द्वायंभजनेकी 
आज्ञादिकर श्रीमानने उसे ग्रहण न किया । इसबातसे उसदुष्टलो कोध भरआया 
और अब्सर पाकर उसनें श्रीमातके प्राण छेडो | इस घटनासे भारतभरमें 
जोक हुआ । यद्यपि यह कंसर्वेटिव पक्षंके गिने जातें ये परंत इनके विचार बहुत 
डदार और प्रजाफर विश्वास उत्पन्न करनेवाले थे । इनकी म॒त्युस भारतवर्षने एक 
योग्य बाइसरायको खोदिया ॥ 

इसीवर्षमें रुसकी झनेः २ मध्यएश्षियो्मे वृद्धि देखकर इंग्लैंडमें चिन्ताका 
आरंभ हुआ । पूर्व तुर्किस्तानमें एक मुसलमान राजासे मेल बढ़ाकर उसने व्यापार 
के विषयकी एक संधिद्वारा २० इज़ार वर्ग मील ५०४ आय 
जिला उससे छेलिया । इसीतरह रूस और पूर्वकी औरके मध्यम 










(२३२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


रेल्लेकी दोहरी छाइन बनवानेका भी झुसने प्रबंध किया । इतने पर ही उसे 
संतोष न हुआ । उसने ख़ीवा राज्यपर भी दृष्टि डालना आरंभ करदिया 
बहांके ख़ानने कितने ही रुसी व्यापारयोंकों मारडाला था। और रुसेके बोड़े 
से मदेझ़पर आक्रमण भी क्ियाथा | इस कारणसे रुसने सीवाको धर दवाया। 
खीवाके ख़ानको दबकर २० लाख रुबल दंड देना स्वीकार करनापड़ा | जबतक 
दंडका द्रव्य न चकजाय खीवाराज्यके भुराहान और कुनग्राड दो जिलोमें रुसी 
सैनाका खीवाके खर्चसे रहना निश्चय हुआ। इसके सिवाय खीवाकी सीमा आमृ दया 
( आक्सस ) तक स्थिर हुई और नददीके दहने किनारेका भरमाग रूसने बुखाराके 
अमौरकों दिलवादिया क्योंकि इस युद्धमँ अमीरने उसकी बहुत कुछ सहांयताकी 
थी । रूस़की इच्छासे खीवाराज्यने दास व्यापार बिछकुछ उठादिया । इसके बाद 
खीवांके पढ़ोसमें छुटेंरे त॒कँपर रुसकी दृष्टि पड़ी ।खीबाका बल् बढ़ाने के नामपर 
डसने तुरकों को दमा करने का निञ्नय किया । इसबिचारमें झीघरही सफलता प्राप्कर 
डुसने रवीवाके साथ दूसरा सरॉधिपत्र किया । आम और सौर नदीका मध्यभाग 
रुसी राज्यमें मिक्तदेने और सीरके दहने किनोरेपर किल्लेंकी माला बनाने 
का उसने स्वत्व प्राप्ताकेया | इसके सिवाय उसने खानसे स्वीकार कछा लिया 
कि में रूसके अधीन रहूंगा और बिना उसकी आज्ञाके किसीले संधि विग्रह न 
करूंगा । इस घटनासे इंग्लेंडमें कुछ २ घबराहट मचगई । इंग्लैड और रुसमें 
इस विषयकी बहुत समयतक लिखा पढ़ी होती रही । उसका परिणाम यह हुआ 
कि कांबुछ और रुसकी सीमा इसतरह निद्धौरित कीगई । ( १ ) बदखजझा और 
उसके अधीन वा खान प्रदेक् जो पूर्वमें सटीकल ( उड्सलेक ) से आक्सस और 
कोकचा नदीके संगमतक चल्लागयाहै उसे अफगानिस्तानकी सीमा समझनी(२) 
अफगान तर्किस्तान जिसमें कंजह और बलखतक आगये हैं उसकी उत्तर सीमा 
आक्सस ओर कोकचा नदीके संगमसे खोजा सालेहतक गिनना और खोजा 
सालेहके नीचे आवसस नदांके बॉये किनारे वाले प्रदेकषपर काबुछके अमीरको दावा 
न करना और ( ३ ) अक्सा, सेरीपुल, माइमें जान, क्िबर जान और अंडकोईके 
बिके अफ़गानिस्तानकी पश्चिमोत्तर सीमा गिने जाना चाहिये इनसे उत्तरके 
जंगछ तु मानों क हैं ॥ 





दूसरा भाग ।..... (२३३) 
अध्याय ३६. 
बंगालका दुर्भिक्ष और लाई नार्थवूककी कीर्ति । 


सत्‌ १८७३-७४ ० में बंगाकू प्रान्तमें घोर अकाछू पड़ा | इस समय 
बहांके ढेफ्टिनेंट गवनेर सर ज्यार्ज केम्पबेल ये । उन्होंने सम्मतिदी कि भारतसे 
बाहर अन्नका जाना बंद करना, अकाल्पीडित भागोंमें बाहरसे अन्न लाना, 
होसकै जहां २ अन्नका संग्रहकरना सझक्तोंकों काम कराकर और अग्ञक्तोंकों 
बिना काम भोजनदेना चाहिये।वाइसराय लाड़े नार्थन्रक अकालकी ख़बर पातेही 
दौड़े हुए क्षिमछेसे कलकत्ते पहुंचे। अन्नका निकासबंद करनेंके विषयमें सर 
ज्याजे केम्पवेलने जे सम्मतिदी थी उसका देझ्ा समाचार पत्नोंने समर्थन किया 
परंतु यह बात छाडे नाथ ब्रकका पसंद न हुई। उन्हों ने कहाकि हमारे साधारण 
ग्राहकॉंकों मनमानते भावपर अन्नदेंनेकी यदि हमइस समय नाहींकरेंगे तो वे अपन 
ह्लाभके लिये और कोई मागे लेंगे और इससे भविष्यत्में हमारे व्यापारको हानिफु- 
चैगी। इस सम्मतिपर भारतके प्रसिद्ध संवादपत्रऔर लैंडन टाइम्सने विरोध किया। 
परंतु उससमय भारतके स्टेटसेक्रेटरी लाडंसालिस्वरी ये। उन्होंने लाढ़ेनायय श्रकके 
कथनका समर्थन किया ओर इसीके अनुसार कार्य किया गया। सर ज्याज के- 
म्पबेछककी दूसरी सूचनाकों वाइसरायंने: पसंद किया और इसके छिये अकाल 
प्रीडितोंकी सहायताके हेतुसे भारत गवरनेमेंटने ५ छाख (टन चौंवक खरीद 
किये । इन चावक्लोंको अकाल पीडित भागोंमें ले जानेंके लिये १ छाख छकड़े, 
२ छाख बैक, २ हजार ऊँट, २३०० नांवें और ९ स्टीमरोंसे काम लिया गया। 
अकाल पीडितोंकी रक्षांके लिये जो काम ख्बोके गये उनमें काम या बिना काम 
ओजन पाने वाल्मेंकी संख्या फरवरी मासमें २८७००० थी किस्तु जूनमें वही 
बढ़कर १७ लाख ७० हजारकों पहुंची । इस अकालंके लिये गब्नेमेंटका 
अनुमानसे ६॥ करोड़ रुपया व्यय हुआ | अकाल पीडितॉको अन्न पहुंचानेंमे 
ग्ेनमेंटने किसी तरहकी डटि न रक्खी । इस बातका प्रमाण यही है कि सर- 
कारके मैंगाये हुए अन्नमेंस अकालके अंत्मे ! छाख़ टन चावल बच रहे । 
इस्हेंडकी प्रजाने भारतवर्षेंक अकाल फंडमें उस समय अनुमान २० छाख 
रुपया दिया ॥ 





(९१४) महारानी विक्येरियाका चरित्र । 


अध्याय ३७. 
बड़ौंदेके गायकवाड़का परदच्युत होना । 


सत्‌ १८७४ ३० में बड़ौदाके गायकवाड़ महाराजा मलहार राब गादसे 
उतार दिये गये | उनपर मुख्य अपराध यही लगाया गया था कि उन्होंने ब- 
डौदेंके रेशिडेंट कनेक्न फेरको मरवा डालनेका प्रयत्न किया। इस ग्रयत्तका 
धारण यह बतल्ाया गया कि लक्ष्मी बाई नामकी एक रूपवती स््री को उन्होंने 
उसेके पतिसे छीन कर अपनी रानी बन। लिया । उस खतरीके जो पुत्र हुआ उसे 
अपता उत्तराधिकारी बनानेका मलद्वार रावने निश्चय किया । परंतु “लक्ष्मी वा- 
ईका पहला पति जीवित था इसलिये डस बालकका गादीपर स्वत्व नहीं है ? 
यह बात कहकर कनेल फेरने डनकी योजना स्वीकार न की । कनेल फेर नित्य 
आतःकाक वायुसेबनसे छोटकर एक प्याल्ला झरबत पिया करतेथे । एक दिन 
साह'के बटरने किसीके सिखानेसे उस प्यालेमें सांलिया और हीरेका चूर्ण 
डाल दिया । इसमें महाराजाका संबंध मानकर एक कमीशन द्वारा उनके अ- 
पराधकी जांच की गई । इस कमीझनमें सर रिचर्ड काठ सर रिचर्ड मीड मि- 
स्टर फ़िलिप मेलविल्, ग्वालियर और जयपुरके नरेञ् तथा स्वाल्यिरंके दीवान 
राजा सर दिनकर राव नियत हुए । महाराजने अपनी रक्षाके लिये विलछायतके 
सुपसिद्ध बेरिस्टर सार्भट बेलंठाइनको बुलाया । २३ फ़रवरीसे १८ माचे 
तक जाँच हुई। कर्माझनके तीनों अंगरे.जु सभासदेंनि महाराजा को दोषी और 
देझी सभासदोने निर्दोष सिद्ध किया । छा नार्थश्वकने अगरेजोंके कथनको 
विश्वासनीय मानकर महाराज मलहार रावकों पदच्युत किया । इसके साथही 
उन्होंने एक आज्ञापत्र प्रकाशित कर उसमें छिखा कि « महाराज महद्वार राकके 
बारिसोंका गादीपर कुछ स्वत्व नहीं रहैगा क्िस्तु प्राचीन सन्धिके अनुसार 
बड़ौदा राज्य स्थिर रक्ख़ा जायग । ” गत महाराज खंडेरावकी बिधवा रानी 
उस समय विद्यमान थीं। उन्हींकों सरकारने दृत्तक लेनेका अधिकार,दिया। उस 
आज्ञापरमें यहभी छिखा था कि “महाराज कनेल फेरको वध करनेके अपराध 
मैं पदच्युत नहीं किये गये हैं किन्तु उनके प्रसिद्ध दुराचार और राज्यकी उन्नति 
न करनेका उन्हें यह दंड दिया गया है। ” आजकहके महाराज मान्‌ 
सयाजीराव को औमती जमनाबाईने दत्तक लिया और उनका यह कार्य 
गबेमेंटने स्वीकार किया ॥ 





दूसरा भाग । (२३५ ) 
अध्याय ३८. 
ज्ारतवर्षकी मनुष्य गणनायें । 


औमतीके झासनमें भारतबर्षकी तीनवार और उनकी मृत्युके वर्षमें एक बार इस 

तरह सन१८७१/सव१८८१,सन१ ८९ १सन१९० १ई०कुछ चारबार मनुष्यगणना 
हुई | सत्‌ १८७१३० में जो गणना हुईं उसकी रिपोर्ट सत्‌ ७५ ई० में प्रकाशित 
हुई था। इससे पे अवध, पंजाब और वराड प्रान्तकी गणना तीन चार वपेपहले 
होचुकी थी इस लिये उस समय ये प्रात न गिनेगये । दोनॉबार की गणनाकों 
जोड़कर सरकारने प्रकाशित किया कि भारतवर्षेकी गवनेमेंटके अधिकारमेँ ९छाख 
४ हजार ४९ वगेमीकू धरतीपर १९ करोड़ ५ छाख ६३ हजार ४८ मनुष्य 
बसते हैं । देशीरजवाड़ोंकी गणनाको इसे संयुक्त करनेंस भारतवर्षमें कुछ भ्रमि 
१४ छाख्र ५० हजार ७४४ बगेमीकू और २६ करोड़ <८ छाख ३० हजार 
९५८ मनुष्य हुए । इनमेंसे सरकारी राज्यमें हिन्दू १४ करोड़ ५ छाख और 
मुसलमान ४ करोड़ ७॥ छास्र । पर॑तु इसबारकी मनुष्यगणना ठॉक नहीं थी 
इस लिये सरकारने दक्षवर्ष बाद सत्‌ १८८ १३० में फिर गिनतीकी और तबहींसे 
यह नियम करदिया कि प्रतिदञ वर्षमें इस देशकी गणना हुआ करे ॥ 

सत्र १८८१ ई० के वर्षमें जे! गणना हुई उसमें काइमीर और नेपाल सिवाय 
भारतके समस्त देझीराज्यभी संयुक्त कियेगय इस गणनाके अनुसार भारतवर्ष भरमें 
२५ करोड़ ४० छाख मनुष्य हुर। इस संख्यामें स२०करोड़ ४० लाख त्रिटिझ 
राज्यके और ५ करोड़ देशी रजवाड़ों के। इस गिनतीके समय मेवाड़ और बंबई 
श्रास्तके भीछोंने शिर उठाकर मनुष्य गणना बिभागके कर्मचारियों पर आक्रमण 
किया था। इसका कारण यह बतल्ायागया था कि गिनती करनेसे भीलोंके 
चित्तपर कुछ श्रम हुआ है किन्तु पढिसे बिदित हुआ कि झराबके नवीन आईन 
ने उन्हें असंतृष्ट कर दिया था ॥ 

इससे ठीक दक्षपप्त बाद सन्‌ १८९१६० की १६ फरवरी को भारतवासियों 
की फिर गणना हुई । उसके साथ सत्र १९५०१ की त॒हूना करने के लिये 
दोनों वर्षों का छेखा साथ २ ढिखा गया है- 


] 
है. 


(९३६) 


.. महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


ब्रिटिशराज्य ।- 
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यद्यपि सत्‌ १९०१ की मनुष्य गणना श्रीमतीके स्वगैवास के अनस्तर हु । 
परंतु उससे आपके झासनके अंतिम दक्ष वर्षेमं भारतवपकी कैसी स्थिति रही, 
इसका दिग्दर्स़न होता है इसकारण यहां लिखी गई है । चारों गणनाओंकी 
परस्पर तुलना करनेमें पुस्तक वढ़जानेका भय है । आज्ञा है ।कै, पाठक स्वयँ 
इस काका बोझा अपने ऊपर हेंगे ॥ 


अध्याय ३९. 
श्रीमान्‌ पिंस आफ्‌ वेल्सका भारतवर्षमें स्वागत । 


विछायती कपड़ेपर कर । 

सत््‌ १८७५ ६० में भारतके इतिहासमें सबसे आवश्यक काये शरीमान्‌ युव- 
राज के भारत प्धारनेका हुआ | यह बही महोदय हैं जो अब श्रीमात्‌ 
सप्तम एडवढेके नामसे राज्य करते हैं इनके भारतआनेका संकत्प इंग्लैंडेक " 
प्रधान अमात्य मिस्टर डिसरायल्ली ( छार्ड बीकान्सफील्ड ) ने ८ ज़राईकों 
प्रकाक्षित किया । और इस यात्राके लिये ३ छाख रुपया भारत गवनेमेंटके से 
करनेका निश्चय किया और इसके साथही ६ाख रुपये उन्होंने विछायती 
कोपसे देनेका पार्हयामेंटमें अस्ताव किया । भारतवषपर इसप्रकारके खर्चका 
बोझा डाछनेके विषयमें प्रोफेसर फासेट और 2००३० 05%27- 
आात चलीनहीं | ११ अक्टूबर को श्रीमान्‌ सेरापीस” धरमपोत द्वारा 
तिदाहोकर रस, ही) रेंस, पटसेद, केरो और अदन होतेहर ३०त्ंबर 
को बंबरमें पहुँचे । साेमें ्रीमाठने माताकी आज्ञानसार केरोमें मिसरके खेदीव 
को जी. सी. एस. आई.की पदवीदी। आपका स्वागत करनेके लिये श्रामात गाय-.. 
कवाड नरेझ्के सिवाय और २ कई एक राजाभी बंबई आये ये | भारतवपे 





. (२३८) महारानी विक्टोरियांका चरित्र... 


'एक छोरसे दूसरे छोर तक श्रीमावने खमण किया | और बड़े २ रजवाडॉमे 
पधारकर राजाओंसे मेंटकी । श्रीमानके सम्मानमें आगरे में एक बड़ा दबार 
हुआ जिसमें भारतवर्षेके प्रायः सबही छोटे बड़े राजा इकट्टे हुर | भारतबपेकी 
अज्ञाकों युवराजके मुखकमलके दनसे अत्यानन्द हुआ | और युषराजने इस 
देझसे विदाहोनेके अनन्तर भारतवर्षके वाइसराय छाड़े नायत्रकको पत्र लिख 
कर भारतवासियोंकों धन्यवाद दिया । इस विषयमें अधिक बातें इस पृस्तकके 
अंतर्मे श्रीमाव सप्तम एडवर्डके चरिज्रमें लिखी गई हैं ॥ 
जिस समय पिंसआफू वेल्सके आतिथ्यमें भारतवर्ष आनन्द सागरमें हिल्लरेले 
रहाथा उसी समय भारतीय विभागके स्टेट सेक्रेटरी व्याडे सालिस्वरी और भारत 
के वाइसराय लाडे ५२४ ककी आपसमें खटपट खड़ी होगई । और इसका 
परिणाम यह हुआ कि लाई नार्थद्रकका अपना पदत्यागनापड़ा | सत्‌ १८७४६० 
की १५ जकाईका झ्िमलेकी व्यवस्थापक सभाने व्यापारके परदा्यों पर 
करडालनेकी इच्छांस छाडें सालिस्बराके पास कुछ लिखापटी की थी और 
उसीके अनुसार ५ अगस्तको कर डालदियाया। ल्ार्ड सालिस्बरी ने लिखांथा कि, 
आरत बरषेकी आर्थिक दज्ञा अच्छी नहीं है इसलिये विक्लायती कपड़े और स़तके 
आरत आतेका कर निकालदेना चाहिये | यह पत्र भारतमें 'ुँचने प्रवे ही वाइस- 
रायने ५ अगस्तको लाड़े सालिस्बरी के नाम एक तारदिया जिसमें लिखा कि 
महसृलत संबंधी बतेमान नियमोंका संशोधन कर भारतसे बाहर जानेवाले 
मालका महस्लल बिरूकुछ उठादियागयाहै और साथही बाहरसे आने वाले 
भालका महस॒रू साढ़े सात रुपया सैकड़ा की जगह वटाकर पांचरुपया रक्‍्खा 
« गयाहै। और कपड़े तथा सूतका महसूल ज्योंका त्यों स्थिर रखकर रब घागे के 
तारकी रुईपर महस॒लू डालागयाहे । इस तारको पातेही ला्ड साहिस्बरी अुद्ध 
होंगये और तारद्वारा वाइसरायसे पूंछा कि अधिक आवश्यक और गंभीर विषयों 
५र आईन बनानेसे पूषे उनके विषयमें स्टेट सेक्रेटटीसि आज्ञा मांगनेका जो 
नियम है उसपर अमल क्यों नहीं किया गया । इसके उत्तरमें वाइसरायने १६ 
अगस्तको लिखा कि, व्यापारियोंकी ओरसे इस संजोधनकी बहुत राह देखी 
* जञातीथी, कलकेत्तकी चेम्बर आफ कम्सने दो प्राथेना पत्र देकर इस विषय 
त्वराकी थी, निकास व्यापारके लिये अनुकछ ऋतु आपहंची थी और विह्ायतसे 
स्वीकार कराकर आईन बनानेमें बहुत विल्लेब कगनेकी संभावना थी और इससे 
बहुत कुछ द्वाने द्वाती | इसपर लाडे साहस्वरीने उनको दबाकर इस बात पर 
फिर विचार करनेका अनुरोध किया इसी बातसे असंतुष्ट होकर उन्होंने अपना. 


पद त्याग दिया ॥ स्व एज 





दूसरामाग (२३९) 
_ अध्याय ४०. | 


श्रीमतीको 'महारानी' की पदवी । 


आरतवपका झासन रानीके द्वाथमें आनेके बाद यूरोप्में औमतीकी पदवी 
के विष्यमें बहुत कुछ चचो हुई । रुसने कहा कि, रानीका पद भारतंके साधा- 
रण राजाओंसे बढ़कर नहीं है | अन्य राज्योंसे पत्र व्यवहारमें श्रीमतीके भार- 
तका झासन हाथमें आने बाद केवल रानीके अतिरिक्त कुछ ठपाधि नहीं लिखी 
ज्ञाती थी | इन कारणेंसे इंग्लेंडमें श्रीमतीके पदके विषयमें बहुत चची होने 
छगी | ऐसे अवसरमें सर १८६८६० में ईरानके झञाहने एक पत्र छिखा था उस 
पर बहुत झगड़ा उठा | उप्त समय यह निश्नय हुआ कि, किस्ती प्रकारसे पदवा 
के विषयका निपटारा करना चाहिये। परंतु इस कार्यकों प्रकाशित करने पूर्व 
यह स॑रेह था कि, कहीं भारतके राजा इसे अस्तत्न न हो मेठें इसलिये गुप्त 
परामझके बाद श्रीमात्‌ प्रिंत आ$ बेल्स भारतंके राजाओंकी भक्ति और 
इच्छा जांचनेके लिये भेजे गये | सन्‌ १८७० ६० में युवराजका भारतंमें परम 
सत्कार हुआ और यहां की प्रजा और राजाओंने झुद्ध अंतःकरणसे डनको भा- 
वी सब्नाट्‌ माना | इससे निश्चय होगया कि श्रामतीकों भारतवर्षकी साम्राज्ञी 
बनाना डचित है । इसी अवसरमें रुसके द्वितीय जार निकोल्सने मध्य एज्नि- 
याके सश्राटका पद थारण किया बस इसीपर रानी विक्रटोरिया को साम्राज्ञी 
विक्‍्टौरिया वा महारानी विक्टोरियाका पद देना निश्चय होगया ॥ 

१७ फ़रवरी सत्‌ १८७६ ६० को इंग्लैंड के प्रधान अमात्प मिस्टर ढिपर- 
यहीने श्रीमतीका “एम्मेस आफइईंडिया” की उपाधि दिलाने के लिये पार्लियामेंट में 
एक बिल उपस्थित करते समय कहा कि, “श्रीमतीके पदवी धारण करनेसे भारत 
की प्रजा और राजा बहुत असन्न होंगे । यह बात मल्लीप्रकार प्रमाणित होजुकी 
है।” इसबातपर पार्छियामेंटेंम बहुत वादानुवाद हुआ और किततेही छोग कहने 
छूगे कि, इंम्हेंडके राजनियमानुसार रानी ऐसा पद धारण नहीं कर सकती हैं । 
इसपर मिस्टर डिसरायलीने डनकों यह समझाकर संतुष्ट किया कि “शरीमती 
इकेंडकी रानीही रहेंगी । यहांकी महारानी नहीं बनना चाइतीहें | ” इस उत्तर 
को पाकर पार्लियामेंटने इस विषय का आईन पाप्त कर दिया। इसके पश्चात्‌ 
३ मई को लैडन मिडल्‍्ल सेक्स और एडिनवरोके क्ोरिफों द्वारा इंग्लेंडमें इसका 
ढिंोरा पिटवाया गया । इसमें स्पष्टरपपर यह नहीं लिखाया कि, श्रामती केवल... 
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(२४० )  भहारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


भारतर्वपकी महारानी और इंग्हेंडकी रानी रहना चाहती हैं इसलिये प्रजामें 
हलचल मचगई । और पार्लियामेंटमें मंत्रे मंढल के विरुद्ध अविश्वासकी प्रायंना 
डपास्थित कोगई । इसपर प्रधान अमात्यने ठपाधिका प्रयोजन समझाकर प्रजा 
को असन्न करदिया ॥ 

श्रीमतीकों जो उपाधि देना निश्चयहुआ उसे अंगरेजीमें “शम्पेस आफू इंडिया” 
कहते हैं । इसका अर्थ यह होता है कि, भारतवर्ष के सम्राटकी ख्री परन्तु इनके 
विषय में"यह बात नहीं थी। इसलिये भारत वर्ष की देझ भाषाओँमें इसका ठीक 
अथे क्या किया जायगा ! यह प्रश्न प्रोफेसर मेक्सम्पूछर और सर बिलियमम्यर 
से एरंछागया । प्रोफेसरने कहा कि “महारानी” ठीकहे और म्यरसाहबने “कैसर 
हिन्द” ठीक बतलाया । * महारानी” की अपेक्षा गवर्नेमटकी दृष्टि 'कैसरहिन्द 
अधिक प्रभावझाल्ी देखपड़ा इसलिये सकोरी कागजों में यही हिखापढ़ा जाता 
रहा किन्तु साधारण भ्रजा अपने प्रियतमको किसी सरलरू झब्दसे संबोधन 
करती है और सरल झन्द ही से छागोंक हृदय पर अधिक प्रभाव उत्पन्न 
करता है इसलिये भारत वर्ष की प्रायः सबही भाषाओं में “महारानी” झब्द 
का अनायास प्रचार होगया । “ कैसरहिन्द” के दो अर्थ हैं एक भारतवर्ष का 
सिंह और दूसरा “भारतवर्षका सीजर” । इनमेंसे प्रथम का अरे अ्रकटहै 
और सीजर रोमन राज्य में सर्वोत्कृष्टआसक था बस उसके नाम पर कदाचित्‌ 
सर विलियम मरने इस पदकी येजनाकी द्वोगी ऐसा अनुमान है ॥ 


अध्याय ४१. 
दिल्लीका राजसी दर्बार । 


अ्रीमतीके 'महारानी' पद धारण करनेकी स़चनाके लिये एक ढिंढोरा १ जन- 
बरी सत्र १८७७ ईै० को प्रकाशित किया गया था | इस बातका हुई प्रका- 
क्षित करनेके लिये डसदिन दिद्ीमें एक बृहत्‌ और भ्रभावश्ञाल्ली दबोर इकट्ठा 
हुआ। सौभाग्यमें दुभोग्य का चिह्न इतनाही था कि, उस समय देझभरयें भय॑- 
कर अकाल पड़नेका पका निश्चय द्ोचुका था इसलिये भारतवर्षेके वाइसराय 
लाई ल्टनेने राजाओंकों सचित करदिया था कि, जिनके राज्यमें 
भय अधिकहो उनके उपस्थित होनेकी आवश्यकता नहीं है परंतु 
प्रायः सबही राजा महाराजाओंने इस भयंकर आपत्तिकों तिनके समान 





दूसरों भाग | * (२४१) 
कतैन्य समझा और अपनी २ सेना, हाथी, थोड़े, राजकुटुम्ब, सर्दारि, जागीरदार 
और उमराबों समेत दिल्लीमें इकट्टें हुए। उस समय दिल्लीकी झोभा राजा युषि- 
छिरके राजस॒य यज्ञका स्मरण दिलातीयी । २३ दिसम्बरकों बाइसराय स्पेशल 
ट्रेनड्वारा दिल्ली पहुँचे । हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर, इंदौर, मैसर, उदयपुर, 
जयपुर, जोधपुर, बंदी और कोटा आदि के राजा महाराजाओंने स्टेनपर आप 
का स्वागत किया | इसके बाद तीन दिन तक वाइसरायने भित्र २ राजाओंसे 
अंटकी | इसके अनंतर १ जनवरीकों श्ञाहों दूबोर हुआ । दबोरमें एक ठन्च 
सिंहासनपर ला्ड लिटंम आसीन हुए । उनके आसपास अपने २ पदके अनुसार 
अद्ैचन्द्राकार में राजालोगों को बैठनेका स्थान मिल्ला । इस प्रभावशाली दूषों- 
रमेँ भिन्न २ वख्नारुकारों से सुसान्जित राजालोगों के पिराजनेके अनंतर छाड 
साहबने खड़ें होकर अगरेजीमें महारानीका डिंढोरा सुनाया अगरेजीका व्याख्यान 
समाप्त होनेबाद वही ठिंढोरा ठ्द में पद गया । इतना होंतेही १०१ तोपों की 
सलामी हुई। वाइसरायने अपने व्याख्यान में भारत वर्ष में ब्रिटिश्राज्य का 
सैस्थापन, उसकी उन्नति, स्थिर रहनेंके कारण, देशी राजाओं और प्रजाकी 
राजभक्ति और सकारी कमेचारी और सेनाकी मजंसा की | और कहा कि इन्हीं 
कारणों से हम छोगोंको आजका दिन देखना नसीब हुआ है । और श्रीमतीको 
अपने झासन में देशकी नानाप्रकारसे उन्नति करनाही अभीष्ट है । वाइसरायका 
व्याख्यान समाप्त होतेही सब छोगोंने खड़े होकर हर्षनाद किया। 
दिल्लीकी जीनतुछ मसमिद और फ़तेपुरकी मस्जिद इस हपेमें गवर्भमेंट 
ने मुसल्मानोंकों छौटादी। राजा महाराजाओंके लिये “ इंडियन इम्पाइर ! के 
नाइट्की ठपाधियां उसी समयसे निकाली गई और यथायोग्य रींति पर इस 
दर्बारमं सब राजाओंको इस प्रकारकी पद्वीसे भूषित किया गया। इस डत्स- 
वके हरषमें १६००० कैदी बंधम॒क्त किये गये ॥ 

दिल्ली हिन्दू और मुसलमान राजाओंकी बहुत कालसे राजधानी चली आ- 
ती है इस छिये यह स्थान इस कार्यके लिये अधिक उत्तम समझा गया। इस 
उत्सव पर अपने २ ठाठ समेत अनुमान ४०० राजा महाराजा इकट्ठे हुएवे । 
केवल दिल्ली ही में क्यों बरन भारत भरमें उस समय अपार इपे था। जो छोग 
इस दु्कर के समय डप्स्थित ये उन्होंने आतिक्षबानी और रोझनी की 
बड़ी प्रज्ंसा की ॥ 

१३ है 


(९४९) महारानी विक्टोरियाका चारित्र। 


राने समयके राजसूय यज्ञों में जब राजाछोग इकड्ठे होंते ये परस्पर 
स्पद्धों और ईर्पाका अन्‍म होताथा किन्तु इस दबोरने राजाओंके मध्य प्रेम उर्फ 
किया और वे आपसमें भाई२की तर मिल्ले । बहुत वर्षोमें इसतरह राजाओंके 
इकट्ठे होंतेका यह अवसर आया था और आफसमें जिंचासिची होंनेकी संभावना 
थी किन्तु; आनकल देखीराजाओं में आपसका जो मेल देखा जाताड़े उसका 
जन्म इसी स्थानसे हुआ था । सत्य पूंछो तो ब्रिटिझ्ञ झासनमें बाघ बकरी एक 
धाट प्रानी पीनेका यह दर्बार एक नमूनाथा | यह दर्बार रंग विर्गे वस्त्र, 
तरह २ की सजावट और नई २ सूरतोंके छिये एक प्रदू्षेत था। आश्रर्य- 
कारक प्रदार्थोके छिये अनायबखाना था और पुराने ढंगके राजस्धी ठाठका 
सैग्रहस्थान था । इस ठत्सबपर राजामहाराजाओंकी सेना और सरकारी करम- 
चारियों तथा सेनाके अतिरिक्त टीडीदलकी तरह लाखों मनुष्य दक्षक बनकर 
आये थे। इतनी अमृतप्॒वे भीड़को स्थान देकर दिल्हीने यह दिखला दियाथा कि, 
मैं अनादिकाल्‍छसे भारतवर्धकी राजधानीहूं और अनेक बार ऐसे मेले मेरे घरमें 
इकड्ठे होचुकेहें ॥ 

हाट साहबने उपाधि और पदकके साथ एक २ अंडाभी प्रत्येक महाराजाको 
दिखा । इसको प्रदान करतेसमय आप कहते जाते ये कि- “ श्रीमती 
सहारानीके भारत वर्षकी साम्राज्ञीकी उपाधि धारण करनेके स्मरण निमित्त 
यह आपके धरानेके राजचिह युक्त झंडा महारानीकी ओरसे आपकी 
भेंट करताहू । श्रीमती महारानीको विश्वासहै कि, इस झंडेको उड़ाते समय 
इंग्लेंडके सकुटके साथ आपके झभाचिंतक राजवंश्ञका जो दृद सम्बन्ध है उसे 
और इसीतरह आपका झापन इृट्‌ उन्नतिज्ञाल्ली और स्थिर रखनेकी इच्छा जो 
सरकारी अधिकारी रखते हैं उसे आप स्मरण रक्‍खें गे। श्रीमती महारानीकी 
आज्ञांसे इस पदकसे में आपका झंगारवर््धन करताहूं । आप इसे वर्षोंतक पहने 
और आपके कुटम्ब में इस उत्सवके स्मरणार्थ यह दीबे कालतक रक्ित रहै 
यह मेरा आज्ञीवांद है? ॥ 





अध्याय ४२. 
भारतमें आँधी ओर दु्मिक्ष । 


सन्‌ ७६-७७ के सालमें जैसे श्रीमतीके महारानीकी उपाधि धारण करने 
का महोत्सव हुआ उसी तरह देझको दो भयंकर आपदाओंनि भी धर दबाया था। 


दूसरा भाग । (२४३ ) 


इस बर्षेके अक्टूबर मासमें बंगाल्लेकी खाड़ीमेँ भयानक आँधी आई । इस आँधी 
से बाकरगज और नोआखार्ल्के जिले तहझ्ञ नहज्ञ होकर २ छाख १५ हजार 
मनुष्योंके प्राणणयये | उस समय बंगालमें सर रिचार्ड टेम्पछ लेफ्टिनेंट गवनेर ये। 
उन्होंने अपनी रिपोर्टमें छिखाथा कि “३१ अक्टूबरकी रात्रि बंगालकी खाड़ी 
में बहुत भयानक आऔँधी आई । पवनके वेगसे बीस २ फुटकी कहें उठने लगीं। 
कितनीही जगहकी तरंगें इससे भी बढकर थीं। राजिकों सोनेके समय आँ्धाके 
बिलकुल चिह्द दिखाई नहीं देते थे किन्तु ११ बजेके छगभग एकाएक तफान ने 
बल्पकड़ा और तुरंत चारोंओरसे रोना पीटना मचगया | इसी समय दोनों 
जिले जलमग्न होगये । बाढकी शीघ्रतामें छोग अपने छप्परॉपर भी न चढ़ने पाये। 
पानीके दबावसे मकान बैठगये। मनुष्यों और चौपायोंकी लाश्ोंके ढेर छगगये। 
तीन हज़ार वर्गमील भूमिमें यद्व तूफान था । यहां १० छाख ६२ हज़ार मनुष्य 
बसते थे जिनमें चौथाईके लगभग मरगये” ॥ 

* दूखते चोट और कनौंडे मेट ” की कहावतके अनुसार आपत्तिपर आपत्ति 
आया करती है । इस वैमें बंगाल प्रान्त्कों आँधीसे दुःख सहना पढ़ा तब 
अन्य प्रान्तोंकी अकालने आ दबाया । दक्षिण भारतके कैएक जिलेमिं वृष्टि 
बिहछ॒कुछ न हुई | और मदरास बंबई तथा हैदराबाद राज्यमें अक्षमय और आ- 
बहयकतासे कम मेह बरसा | इस कारण खेतोंमें एक दानाभी उत्पन्न न हुआ | 
दिसम्बर मासमें दक्षिण देशका अन्न तिगुना महँगा होगया। ऐसे समयमें बंगारू, 
अह्यदैजश, पश्चिमोत्तरपान्त और मध्यदेक्षमें अन्नकी न्यूनता न थी और अकाल्पीड़ित 
आगोंको यथावश्यक अन्न वहांसे मिक्सकता था । परन्तु उससमय आजकलकी तरह 
रेलवे और सड़कों का उत्तम साधन न था।इस कारण अन्न पहुँचने में बढ़ी कठिनता 
पड़ी परन्तु सरकारने इसका यथाझ्क्ति अच्छा बंदोबस्त करदिया। अकालके 
आरंभ में भूखों मरनेपर भी दीन छोगोंने अकाल मोचनके कामोंमें परिश्रम करना 
और सेंत में अन्न लेना स्वीकार न किया किन्तु नवंबर द्सिंबरमें एकदमसे लाखों 
ही सहायता के लिये टूटपड़े | अकाककी स्थिति जाननेंके लिये गवरनमैंट ने सर 
रिचाड़ टेम्पछ् को नियत किया तो उन्हों ने जांचके पश्चात्‌ रिपोटंकी कि जिन 
लोगों में पेट मरहेनकी शक्ति है वे भी सरकारी सहायतामें आपड़े हैं। इसपर 
गव्नेमेंट ने छोटे २ काम बन्दकर अकाल पीड़ितों का दैनिक वेतन कम कर 
दिया । इसप्रकार का उद्योग करने पर भी अप्रैलके अंतमें मद्रास में ७ लाख 
१६ हार, मैस्र में ६२ हजार और बंबई प्रास्त में २ छाख ८७ हजार अकाल 


(२४४) महारानी विक्टोरियाका चारैज। 


पीड़ित थे। यह गणना काम करनेवालञॉकी थी किन्तु अजञक्तोंकी दक्ा बिलकुल 
जुरी थी। जुलाई के अंतमें मदरासमें ८ छाख ३५ हजार बंबई में १ छाखः६० 
हजार और मैसर में ! रख? हजार अक्षक्त ये। अकारू मोचनके काम देरसे आरंभ 
हुए थे। मद्रास बेगलछोर आदि नगरों में सड़कके दोनों ओर अरदों के ठेरलगे 
थे दहैज़ा, अतिसार और भखस्लबंधी रोगेंनि छोगोंका सपेनाझ करदिया। सरकारी 
रिपोर्ट से माहम होता है कि, इस अकाल में १३५ लाख मनुष्य काछके कवर 
बनगये । मृत्यु संख्याकी वृद्धि के साथ जन्‍म संख्याभी घटगई थी । लंंडन के 
लाड मेयरने जो फंड इस कायेके छिये इकट्ठा किया उसमें लगभग पचास लाख 
रुपया इकट्ठा हुआ। गवनमेंटने इस काये में ९॥। करोड़ रुपया खर्च किया ॥ 

इस अकालसे गवर्नमेंटकी एक आवश्यक शिक्षा मिली | उसने प्रतिवषअकाल 
की रक्षाके लिये १॥ करोड़ रुपया अथवा प्रति द्षवर्ष में १५ करोड़ रुपया 
सरकारी कोष में स अछग करने का ठहराव किया । खर्चमें घटा बढ़कर इतना 
रुपया इकट्ठा नहीं किया जासकता था इसलिये सरकारकों विज्वेषफर डालनेकी 
आवश्यकता हुईं। इस काये को संपादन करने के लिये भारत गयनमेटने मानती 
य गबतेमेंटोंकों अपने २ कामों में स्वतंत्रता देकर ४० लाख रुपया तो उनसे 
हिया और ज्षेषर में भूमिकर बढाने के सिवाय लाइसेंस टैक्स डालकर रुपया 
इकट्ठा कराछ्षैया। यह फंड छा लिटन के समयमें नियत डुआ था। छा 
रिपन और छा डफरिनने इसमें कुछ हाथ न डाला किन्त रुपये की 
भीड़ आ पढ़ने पर छाड हैंसढ़ोन ने प्रभाप अकाल के छिये कर 
डालकर इकट्ठा किये हुए द्वव्यसे काबुछ और पश्चिमोत्तर सीमाकी लछड़ाईमें 
जो गबनेमेंटका व्यय हुआ था उसकी क्षतिकी शर्ते करली और अकाल फंड 
नामकों भी न रहा ॥ 

की तन 


अध्याय ४३. 
रूस और रूमका अंतिम संग्राम । 
« सन्‌ ७७-७८ ०में रूसका रुससे अंतिमवार भयंकर य॒द्ध हुआ । कीमि- 
याके अुद्धमें रूमकी इंग्लेंड और फांसने मिलकर सहायतादी थी इसका 


रूमपर 
'हुत बुरा प्रभाव पड़ा । बह इस बातसे बिल्लकु निश्चिन्त होगया । उसने 
राज्यकों हट करने और प्रजाकी उन्नति करनेका कुछ भी प्रय्त न किया 


दूसरा भाग । (२४५) 


किन्तु क्रीमियामें हार खानेंके दिनसे रूसने धीरे २ अपनी झक्ति बढ़ाना आरंभ 
किया । और बातकी बातमें उसने इतनी भक्ति उसपन्न करी कि सत्‌१८७०- 
७१ ६० का संधिपत्र होते समय उसने निर्भय होकर कह दिया कि में अबइस 
बातके छिये बेंधा हुआ नहीं हूं । उसकी ज्ञक्ति बढ़ती देखकर कोई भी गाज्य 
डससकी ओर झिर उठाकर न देखसकी । इसके साथही रूम राज्यमें अनेक बटनायें 
सी हुई जिनसे दिन २ वह निर्बेकव पढ़ता गया । और उसके सहायक राज्योने 
भी रूमके छिये डदासीनता ग्रहणकी। सन्‌ १८७५ ३० के जाई मासमें बोस- 
निया और हर्जे गोविना नामक दो रूमी प्रदे्ोंम बलवा द्वोगया । सर्वियाने रूमकी 
अधीनता छोडकर स्वतंत्र मागे लिया । डैन्सब नदीके निकटवर्त्ती बरेकिया 
और मोल्डेविया प्रान्त मिलकर रोमेनियाके नामसे अलग राज्य बन बैठा । इस 
तरह क्रीमियाके युद्धके पश्चात्‌ पैरिसमे जो संधिपत्र परस्परकी सहायताके लिये 
जैयार हुआ था वह घूलमें मिल्गया । बोसनिया और हसज्ेगोविनाके डपद्॒वकों 
ज्ञांत करनेका प्रयत्न निष्फह गया । रूमके राजनीतिज्ञ कहने छेगे कि उपद्र- 
वियोंको केवल रूसही क्‍यों बरन. आस्ट्रिया, सावेया और मॉटनिग्रोकी प्रजा 
सहायता दे रही है । उन्होंने इंग्लेंडस प्रारथनाकी कि है 3०2०५ दबाकर उप 
द्रवियोंकी सहायता बंद कराओ । यही बात सर्विया और गव्ेमें- 
टोसे कहदीगई । परंतु उपद्ववका बल्ल किसी तरह घटा नहीं । अंतर्मे यूरोपके पश्चिमी 
राज्योने इस बखेटेमें पड़कर निपटारा करानेका निश्रय किया । आस्ट्रियाने एक 
पत्र रूमके नाम छिखनेकी सम्मतिदी जिसमें उससे कहाजाये कि “आपने अपने 
राज्यको प्रबंध सुधारनेका जो वचन दिया था उसका अभीतक पालन होना तो 
शक ओर रहा कित्त॒ दिन २ प्रबंध विगड़ता जाता है इस लिये हम रूमके प्रबंधमेँ 
हस्ताक्षेप करते हैं। ३० दिसंबर सन्‌ १८७५६० को इसके अनुसार पत्र तैयार 
हुआ । इसमें आस्ट्रियाके साथ रूस, और जमेनीने हस्ताक्षर किये, फांस और इटाली 
भी इस बातसे प्रसन्न हुए किन्तु इंग्लेंडके मनमें न आई । इंग्लेंडने इसकार्यमें 
इतनी देरीकी कि अंत्में इस पत्रपर हस्ताक्षर करनेका स्वयं रूमराज्यने अनुरोध 
किया। इंग्लैडके संयुक्त होंनेबाद वह पत्र रूमका भेजा गया। रूमने उसके अनुसार 
अलनेका प्रण किया परंतु सप्ताहपर सप्ताह बीतने परभी इसकी कुछ कार्यवाही न 
हुई । अवसर साधकर रूसने, आस्ट्रिया और नमनीकों प्रेरणाकी | उसकी 
सम्सतिसे तीनों राज्योंके प्रतिनिधियोंने बर्क़नमें इकढ़े होकर उस स़चनाके 
अनुसार रूमको दुबाकर काम कराना निश्चय किया । इस सम्मातैमें इंस्लेंडने 
साथ न दिया। इससे इस पत्रका रूमपर प्रा प्रभावन पढ़ा और परिणाम यहडुआ 


(२४६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


कि सेल्लोनिकामें उपद्रव खड़ा होगया । बहांके फरांसीसी और जर्मन रानदूत- 
मारे गये | इसी तरहका उपद्वव कुस्तुनत॒नियामें भी हुआ और उपदवियोनि 
रूमके सुलृतान अबदुछू अजीज़को पदच्युत कर दिया। अलतान पदच्युत होनेंके 
बाददे एक दिनमें आत्मघात करके मर गये उनके भतीजे मुरादने केवछ तीनही 
माससान्‍्य किया। छोगोंने उनको उतारकर हमीदकों गादी दी । इसके बाद भी 
उपदव बढ़ता ही गया । बल्गेरियाके उपद्गवियोनि खी बालकोंकों काटढाला 
अंगरेजी दृतमिस्टर बेरिंगकी रिपोर्टस जानागया कि १२ हज्नार मनुष्य फिल्पो 
परढिसके हायसे मारे गये हैं । रूम गबर्न॑मेंटने डपद्व करनेवाली सेनाकों देड़ 
देनेके बदले पदचियां दी । सत्‌ ७६ मे मोंटनिय्रो और सर्वियाने रूमसे खूब युद्ध 
किया । लड्टाईमें दोनोंकी हार देखकर रुसने बीचमें परड़कर युद्ध बंद कराया । 
इससमय इंग्लैंडने सम्माति दी कि सबराज्योंके रूमस्थित दूतोंको रूमराज्यकी रक्षा 
और उहांके प्रबंधकों अधारने की योजना करना चाहिये । इसबातकों सबने स्वी- 
कार कर रुमको पत्र छिस्ता किन्तु वह जानते थे कि कैसाभी दबाव हमोर ऊपर 
पड़े समयपर हमारी सहायता किये विना इंस्लेंडडी हानि है इस लिये उसने इस 
प्रकों सना अनसुना करदिया | अंतमें रुसने सन्‌ १८४७७है० के अपरेक्की २४ 
तारीख़कों रमपर चढ़ाई की, रूसने कुछ सेना रूमको और कुछ रुमके एशिया 
राज्यकों भेजी दोनों । राज्योमें भयंकर' सेग्राम हुआ। रूस समझता था कि रूम 
आजकह ज़ियिल पड़गया है परंतु झ्ियिल् रूमने मरते २ भी पराक्रम दिखाकर 
रुसके दांत खट्टे कर दिये। यह बात यहां तक पहुंची कि एकबार रूसको 
हारखाकर ल्लौटनेका भयहुआ । परंतु अंतमें कारस और सज्लेवनाके ड्िछोंको 
रूसने ले ल्िया।और सत््‌ १८७८ ६० के आरंभमें रूसी सेना इस्ते- 
बैल्के निकट जापहुंची। अंतर्मे सैनस्टिकानों स्थानमें रूमको छाचार 
होकर एक प्रतिज्ञा पत्रपर हस्ताक्षर करने पड़े। उसका आज्ञय यह था कि रूम 
रज्यकी ईसाई प्रजा जिन प्रांतोमें निवास करती है वे स्वतंत्र किये जाबे, बल 
गैरियांके नामसे राज्य अहम स्थापित हो और इजियन समुद्रका एक बंदर उसे 
दिया जाबै। इन झतोको इंश्लेंडने स्वीकार न किया और रुससे रुमकी सहाय- 
तामें छड़नेंके लिये कुस्तुतुनियाकी ओर सेना भेज दी । इसके सिवाय भार- 
त बषेकी कितनी ही सेना संगवाकर मालटामें तैयार रक्‍्खी | रस और इब्वैंड- 
की अठमेड़ होने पर जमेनरीके प्रधान अमात्यने बीच बिचाव किया । उन्हेंने 
कहा कि सैनस्टिकानोंके प्रतिज्ञा पत्र पर विचार करनेके छिये बड़े २ राज्योंके 


दूसरा भाग । (२४७ ) 


अतिनिधियोंकी बरल्िनमें एक सभा होनी चाहिये | योदी आनाकारनीके पश्चात्‌ 
रूस और इश्लेंडने इस बातकों स्वीकार किया। बर्लिनके कान्फर्रेंसमें छाई 
साहिस्बरीको छेकर मिस्टर डिसरायली इग्रेंडी ओरसे गये । शत ये हुंईः- 
“(१ ) रोमेनिया; सर्विया और मॉटनिम्नो स्वतंत्र राज्य गिने जायें ( २) बालू 
कन्सेके उत्तर बल्गेरिया अधीन राज्य स्थापित हो ( ३ ) बालकन्सके दक्षिणमेँ 
पू्वे रुमीलिया नामक नया राज्य नियत किया जाय ( ४ ) यूनान की सीमाके 
संझोधन किया जाय और रूम तथा यूनानका इस विषयमें परस्पर निपटारा न 
हो सके तो सब राज्य मिलकर फेसलाकरें ( ५ ) बास्तीया का झांसन आस्िट्र- 
याको मिल्ले और वही यहांका प्रबंध करे ( ६) कीमिया युद्धके बाद पैरिसमें 
जो संधि हुईं उसके अनुसार रूससे बिसांटेबिया लेकर रोमेनियाकों देदिया गया 
था वह अब रूसको मिले और इसके बद॒लेमें रूस उसे डैन्यूब नदीके टापू 
और डोबरूड्सका कुछ भाग देंदे (७) रूम राज्यके अंतर्गत एज्निया देझमेंसे 
आडोहान, कारस और बाटूथ रूसको मिले और काले समुद्रका एक बंदर भी 
उसे दिया जाय और ( ८#) रूम राज्यकी रक्षांके लिये इंग्लैंड और रूमकी जो 
गुप्त संधि हुई है उसेके अनुसार साइप्सका टापू इंग्हैंडके पास रहे ।- इस 
संधिपत्रके विषयमें पौछेसे एक आश्रंपजनक रहस्य खुला । इस बातसे इंग्हें- 
डकी निन्‍्दा हुई | रूमकी ओर सेना मेजने और भारतसे सेमा मंगानेका कार्य 
मिस्टर डिसरायलीने केवल दिखावटके लिये किया था किन्तु उन्होंने रूम और 
रूससे पहले ही गुप्त ,संधिकर साइमसका टापू के छिया था। और बलिनकी 
कान्फरैंसमें रूसने जो कुछ पाया उसके विषयमें पहलेहासे इंग्हेंढका रूससे 
ठहराव होगया था। इसी कारण झुसने बरल्लनके कान्फरेंसमें संयक्त होना 
स्वीकार किया था ॥ 


अध्याय ४४. 


ज्ञासत के समाचारपत्रोंकी स्वतंत्रता । 


सत्र १८३५ ई० में भारतवर्षके गवर्नर जनरछ हार्ड विलियम बेनटिकने 
आरतवपेके समाचारपत्रोंकों स्वतंत्रता प्रदानकी थी | सन्‌ १८५८ ई० में लार्ड 
कैनिगुने एक वर्षके लिये यह स्वत्वकीन लिया था । सन्‌ ५७ ई० के बल्वेंके 
समय भारत वर्षके देशी अंगरेजोने बहुतदी स्वतंत्र और उत्तेजक लेखलिखे ये । 





(९४८) महारानी विक्योरियाका चरित्र । 


छाडे केनिंगको भय था कि ऐसे उत्तेजक लेखेंके होंते हुए मारतवर्षमें ज्ञांतिस्था- 
पन नहों सकेगी इसलिये उन्होंने एक वर्षतक समाचारपत्नोंका मुख बंदरखकर 
अवाधि समाप्त होनेपर फिर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी ॥ 

सन्‌ १८७८ ० में छार्ड लिटनने फिर इस आईनको प्रचकछ्तित करदिया। 
इसमें दोबुराइयां थीं। एक जिससमय देझापत्रोंकी स्वतंत्रता छीनी गई देझ़में 
किसीप्रकार का उपद्रव न था और दूसरे इस नवीन आईनके अनुसार अंगरेजी 
प््नोंकी स्वतंत्रता ज्योंकी त्यों स्थिर रखकर देझीपत्रोंका मुख बन्दकिया गयाथा। 
इसके विषयमें कार्येवाहीभी श्रायः अनुचित हुई थी। आईन बनानेसे पूर्व छोगोंको 
अपने २ मत प्रकाश करनेका समय देनेके बदले १४ मार्च सन्‌ १८७८ ० को 
व्यवस्थापक सभामें इसका चिट्ठा उपस्थित कर गवर्नमें८ने थोड़े ही घंटोमें इसे 
प्रास़॒ कर दिया । इंग्हेंडेके लिबरक् दुछ ने इस आईन की बहुत निन्दाकी और 
जब मिस्टर ग्हैडस्टन इंग्लेंडके प्रधान अमात्य हुए छाड़े रिपनके झासनंमें 
सत्र १८८० ई० में यह आईन फिर डठा दिया गया ॥ 

सत्र १८९७ ६० में बंबई गवर्नमेंटको देशीसमाचूर पत्रोपरसं देह हुआ। के 
'एकप्त्र संपादकोंको प्जाको उत्तेजना देंने और असंतोष फैल्लनेंके अपराधमें दृंढ़ 
हुआ और सद्‌ १८९८ ६० में छाड़े एछगिनने भारतीय दंड संग्रह में नर्र्श्ञा 
कीधारा बढ़ाकर समाचार पत्रोंका मुख आधा बन्दकर दिया । इसका पारिेणाम 
यह हुआकि कईएक पत्रोने राजनैतिक विषयोमें लिखना कमकर दिया और 
कितनेही नरमपढ़गये किन्तु ऐंग्लोईंडियन पत्रोंका जैसा ढंग पहले था वैसाही 
बना रहा। कुछभीहो परंतु इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है कि ब्रिटिशञगवर्न- 
मंटने भारतवासियोंको बोलने लिखनेें जो स्वतंत्रता दी है वह डसकी उत्तमताका 
एक चिह्न है और वतेमान स्वतंत्रतासे भी यादि कोई इसका दुरुपयोग नकरे तो 
सरकार और प्रजाका बहुत कुछ कल्याण होसकता है ॥ 





अध्याय ४५. 


काबुठका अंतिम युद्ध ओर रुसीचाल । 
अंबाह्ेमें अमीरक्षेरअलीकी छाडे सर ज्ञान छारेंसेसे मंटहोंने बाद काबुछ 
.. के साथ कुछ काछतक कोई विज्लेष बात नहीं हुई थी । सत्‌ १८७८ ० में 
हाडे लिटनको संदेह हुआ कि काबुलके दबवांर में गुप्त मच प्रवे्न होगयाहै। 


दूसरा भाग। (्‌ बम (रय 


इस लिये उन्होंने अमीर झेरअछाको लिखा कि आपके यहां हमारा रोजिडेंट 
सदा रखनेकी आज्ञादीजियें। इस बातकों अमीरने स्वीकार न किया तब लाड़े . 
लिटनने बहुतसी सेना साथ देकर एकट्रतकों काबुहमेजा। इसके साय इतनीसेना 
भेजी गई जिससे अमीरको निश्चय होगया कि यह दत नहीं किस्त चढ़ाई की गहेहे। 
२१ सितंबरको पेशावरसे बिदा होकर सेनाके काजुछुकी सौमापर पहुंचतेही 
कांबुछके एक कमेचारीने उसे रोक दिया और कहा कि अमीरको आज्ञा विना 
में न बढ़नेदूँगा | छाढ़े लिटनने इस बातसे गनरनमेंटका अपमान समझकर युद्ध 
ठानदिया। छड़ाईमें अफगानी सेना ब्रिटिज्ञ सेनाके सामने न ठहरसकी और थोड़े 
ही समयमें अंगरेजीसेना काबुरू पुहुंचगई । शेरअली भागगया। उसका पुत्र याकूब 
अली अमीर हुआ । काबुहमें बिटिश गवर्नेमेटंका अधिकार होंगया । ५ मई सन्‌ 
१८७९ ६० को काबुलके साथ भारतगवनेमेंटकी नवीन संधि हुई | इसमें यह 
निश्चय हुआ कि सरकार छःछाख रुपया प्रतिवर्ष काबुढकों दे और इसके बदले 
मे अमीर अपने राज्यका कुछ भाग सरकारको देंदें । ब्रिटिज्दुत सदा काबुरमें 
रहै । अंगरेज छोग अमीरकों समय २ पर रुपया, शस्त्र और सेना देकर झज़ुसे 
उसकी रक्षाकरें | इससंथिसे अंगेरेज प्रजाको बहुत हपे हुआ । परंतु यह हे 
अधिक काल तक नठहरसका । अफगानलोगोने सत्‌ १८४१ ६० की सरह इस 
समय भी अंगरेजॉंके साथ कपट किया। श्रिटिश्ञ दूत सर लुईकेबेनही और उनके 
साथके सब मनुष्य काबुूमें मारेगये। समाचार पातेही ब्रिटिज्ञ सेना दौड़ा दौड़से 
काबुछ भेजी गई और २५ दिसंबरकों वह वे रॉकटोक काबुलनगरमें जा घुसी । 
इसखूनमें सैयुक्त द्वोंनेका संदेह में अमोर याकूबखां पकढ़कर भारत वर्षमें 
रक़खे गये | बतैमान अमीर अबदुल रहमान खां इस अबसरमें रुसका आश्रय 
छोड़कर अफगान तुर्किस्तानमें आगये ये | उनको वहांसे बुलवाकर कहागया 
कि ब्रिटिश गबनेमेंट आपको काबुल देकर भारतकों लौट जाना चाइती है । यह 
बात अमीरको स्वीकार हुई और अंतमें सर लिपिक भ्रिफिननें काबुछमें एक 
दुबोर इकट्ठा कर अबदुल रहमानखांकों काबुढका अमीर बनाया। उनसे सर 
लिपिक भ्रिफिनने स्वीकार कियाकि गवनेमेंट काबुलमें रेजिडेंट रखनेका आपपर 
दुबाब न डालैगी और न वह भीतरी भ्रव॑धोंमें हाथ डाढैगी। केवछ फेटा तकके . 
भूभागका अपने अधीन रखकर झेष भाग काबुछकों दे दिया गया | इस 
युद्ध रुप्येका १ झ्िल्ंग आठ पेन्सके हिसावसे १ करोड़ ७४ छास्र ९४८ 
हजार पोर्डे व्यय हुआ जिसमेंसे ५ छाख पोंड इंग्लैंडने दिया ॥ 2 


० 








(९५०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 

रूम और रुसके संग्रामके समय इंग्लेंडने रूमकी सहायताकी थी इस हियें 
इग्हेंडफर रूसका अधिक कोप था | काबुढ़के अमीरके दबारमें अंगेरेजोंका 
प्रभाव घटानेकी इच्छा रूसने प्रपंच करना आरम्भ किया । इस प्रपंचका मेद्‌ 
प्रकाझ करदेनेके छिये अमीर झ्षरअलीका रुससे जो पत्रव्यवद्वार रोरहा था उसे 
छपवादेनेका प्रस्ताव लाडे लिटनने किया । गवर्नेमेंट इस भेदक़ों खोलनेमें रुससे 
अधिक झल्ता होनेका भयकर इस बातमें आनाकानी करती थी इसलिये इस 
रहस्पकी केवल तेरह श्रतियांही छपवाई गई। इनमेंसे छः भारतवर्ष आई और 
जप मैज्रिमण्डलमें रक्खी गई । परंतु न माृम किस तरह विल्लायतके « सहें- 
डर्ड ” पन्नने इस रहस्यको खोल दिया । इस कार्यस एक कठिनता डपास्थित 
हुईं । वह यह कि रुसी कमेचारियोंने अपने ऊपर जोखिम उठाकर ऐसी छिखा- 
पढ़ीकी थी कि “यरोपमें बखेड़ा मच जानेका भय है इस लिये रूमकी सहायता 
के छिये भारतसे गई हुई सेना माल्‍टामें रोकदीजावै । इस वातका रुसबाल्ोंको 
अधिकार मिहे”” इसके साथही काबुछ और इंग्लेंडके बीचमें विग्न करादेनामी 
इसमें लिखाहुआ था । इस संघिक्रमें १० झ्॒त थीं ( १) रूस और काबुछूकी 
सदा मित्रता रहै (२) झेरअछीका उत्तराधिकारी अबदुल्लाजान मरगया इस लिये 
चह जिसे गोदले ठसे रुस स्वीकार कौ ( ३ ) परदेशी झजुओंसें काबुलकों बचा 
कर उन्‍हें निकाल देनेमें रुस काबुछका सहायकट़ों ( ४ ) इन झत्तोंके बदूलेंमें अ- 
मीर रूसकी सम्मति बिना किसीसे युद्ध न करे (५ ) काबुछमें नो घटनाहो 
डसकी दम २ पर रूसको सूचना देती रहै ( ६ ) रुसी जनरू काफमैन काबुल 
में रह और उनकी इच्छाके अनुसार अमीरको बर्ततना पढ़े ( ७ ) रुसमें जो 
कांबुका व्यापार होता है उसकी रुस रक्षा कै और (८) अफ़्गानिस्तानके जिन 
छोगोंको विद्योपाजनके लिये अमीर रुसको भेजे उन्हें शिक्षादीजाय-इनके सिवाय 
दो झतोंका विषय विदित नहीं हुआ परंतु इतना निश्चय हुआ कि उनमें: काबुल में 
शांति रखेने और पंजाब काबुछ को दिल्ादेनेका रुसने प्रण किया था। भेद्र खुछ 
जानेस रुसकी चाल न चल्ली और ल्यर्ड लिटनके इसी प्रकारके सैदेहोंमें काबुलुका 
अुद्धकरनेसे जैसी वहांकी स्थिति और भारतक़ो क्षतिहुई वह ऊपर प्रकाशत डे है। 
* इसके बाद काबुलसे कोई युद्ध न हुआ । अमीर अबदुलत रहमानने झने: ६ काबु- 

लियोपर अपना आतंक जमाकर रुस और इंग्हैंडसे मेल.कर लिया ॥ 





दूसरा भाग । (२५६१) 


अध्याय ४६. 
अनेक नवीन आविष्कार । 


सन्‌ १८७८ ० में संसारको चकित करेने और प्रजाका उपकार करनेवाले 
अनेक नवीन आविष्कार हुए । प्रथम आविष्कार इस वर्ष में टेलीफोन का था। 
ऑफेसरबेंलेने इस काये में सफलता पाकर श्रीमतीकों आस्वनेके राजमहलू में 
इसका तमाझा दिखला दिया । औ्रीमतीने प्रथमही बार सर टाम्स और लेडी 
बाडेल्फ से इसप्रकारके तारद्वारा बातएचीतकी और अपने महल्ूम बैठकर आपने 
डरसे मिसकेटफील्डका पायनो बाजेपर गानासना। इस काय में सफलता देखकर 
औमतीने प्रोफेसरको धन्यवाद दिया। और उसी समयसे झनैः २ टेलीफोन 
डुनियामें फैलगया ॥ 

दूसरा आविष्कार एमेरिकाके प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर एडीसनने किया | यह 
ज्ञौध बिजर्लॉके प्रकाश्षकी थी | इससे ललोगोंका बढ़ाल्यभ हुआ | गैस और तेल 
के बिना औषधियोंके योगसे ही बिजली उत्पन्रकर उससे प्रकाश करना इसज्ञोष 
का ठह्ेश्य है । इसकाये में उनको सफलता हुई और अब धीरे २ यूरोप और 
एमेरिका में मिस्टर एडीसनकी योजनाके अनुसार प्रकाज्न करनेका काम प्रायः 
बिजली से लिया जाता है। इन्ही महाज्यने तीसरी युक्ति ऐसी निकाली जिसके 
अनुसार सका प्रकाज्ञ रात्रिके समयभी देख पड़े | इस युक्ति में एक कागज़का 
डुकड़ा कितनीही औषाधियोंके योगमें डुबोकर टसे सूर्यके प्रकाह्में रकखा नाताईै 
धूपमें रखनेंसे बह टुकड़ा सूये की किरणों को चुराकेता है और जब उसे रात्रिके 
समय अंधकारमें रक्‍्खाजावै तब उसमेंसे थोड़े समयतक स्वतः प्रकाझ्ञ होता है॥ 

चौथा आविष्कार मिस्टर झूजने किया । इन्होंने माइक्रों फोन नामक यंत्र 
तैयार किया । इसमें यह ग॒ण है कि चाहे बैसा मंद स्वर क्‍यों न हों इसके 
द्वारा वह चिल्छाकर बोलनेके समान सुना जाता है । जैसे सूक्ष्म दक्षक यंत्रसे 
परमाणु भी बंडे दिखाई देंते हें वैसे ही इसमें परम मंदस्वर भारी सुन पढ़ता 
है । उदाहरणंके छिये मेजपर एक आलपीन रखनेमें जो झन्द होता है वह 
रेसा मंद है कि उसे कोई भी सुन नहीं सकता है परंतु इस यैज्रेके बलसे वही 
झब्द भारी खटकेके समान सुना जा सकता है ॥ 

फचम आविष्कार फोनोग्राफ का हुआ । इसे निकालने वाले भी वही प्रोफे- 
सर एडीसन ये । इस यंत्रेके निकट जो कुछ बात चीतकी जाती है वा राग 





द् 


(९५२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


गाया जाता है बह यंत्रमें भरा रहता है और उसे जब और जहां ले जाकर 
अनना चाहें सुन सकते हैं। मनुष्यका स्वर भी इसमें अच्छी तरद पहचाना 
जा सकता है ॥ 





अध्याय ४७. 
पंजाबके गोवध पर बखेड़ा । 


पंजाबके हिन्दू मसल्तमानोंमें कुछ कालसे वैमनस्पथा | सन्‌ १८७८ है० में इ- 
सने विज्ञेष भंभीर रूप पकड़ा | हिन्दुओंके चित्तकों द:ख़त नकर गोबध करनेकी 
सरकारैने मुसलमानोंकों स्पतंत्रता दी। इस बातसे दझ्ञ वर्ष पूर्वसेही बहावल् पुरके 
असलमानी राज्यमे हिन्दू मुसलमानोंका इस विषयमें बस्वेड/ चल रहा था उसीने 
इस वर्ष उत्तेजना पाई । राज्यके कर्मचारियोंका कथन था कि इस कायेमें 
हिन्दू अग्रणी थे परंतु इस बातकी सत्यताका कोई प्रमाण नहीं है इतना अवश्य 
डुआ कि नव्वाब साहबको राजधानीमें न पाकर मुसलमानोंने हिन्दुऑपर आक्र- 
मण किया किन्तु नव्वाबने आकर उनको झ्ञांत करनेंके साथही हिन्दुओंकी रक्षा 
की । उसी वर्ष मुछृतानमें भी हिन्दू मुसलमानेंके गोमांसके विषयमें लड़ाई 
होठठी । बहांके हिन्दू मंदिरोंके मीनारके विषयमें दोनों जातोंकी बहुत कालसे 
ख़टप्टथी । दोनोंढी उसपर अपना २ दावा बतलाते थे । इस अब्सरमें 
एक कसाईने सरकारी नियमेंका भंगकर हिन्दुओंका चित्त दुखाने के छिये सरे 
बाजार गोमांस बेचना आरंभ किया । इसपर हिन्दुओने न्यायकी मिक्षा मांगकर 
हडृताछ डाहदी । और एक सभा इकही कर इस बातके लिये डिपुटी कमिश्नर 
से प्राथेनाकी परंतु उन्होंने उनकी कुछभी न झुनी । फ़िर उन्होंने वाइसराय 
की सेवामें निवेदन पत्रमेजा परंतु बहांसे उत्तर आने पूवेही हुछड होगया । 
हिन्दुओंने ससजिदों पर और मसलमानोंने बाजार पर आकमण किया । नगरमें 
आग छगादीगई और जिस मंदिरके विषयमें झगढ़ाथा उसे मुसलमानोनें नष्ट 
करडाला। दोनों पौ्नोंकी खूब लड़ाई हुईं। अंतमें सरकार्रीसिनाने आकर झांतिकी । 
गबनेरने मंदिरंक अभियोगमें द्विन्दुओंको झठा बतर्मकर स्थानीय अफसरोंका 
फैसला बहाल रखा और झगड़ेका दोष हिन्दुऑंपर डाछागया ॥ 

: ब्रिटिक्षरान्यमें हिन्दू मुसलतमानोंका परस्पर विरोध होकर लड़ाई होनेका यह 
'पहछाही अवसर था।इसके बाद गोबध आदिके विषयमें अनेक जगह अनेक बार 


दूसरा भाग । (२५३४४ 


लड़ाइयां हुई और उनमें प्रायः मुसर्मानोंही का पक्ष कियागया किन्तु ये बातें 
ओोटी मोटी हैं । इसविषयमें यहां लिखनेका स्थान नहीं है। हिन्दू छोगभी वास्त- 
वें गोरक्षा किस प्रकारसे करनाचाहिये इस बातको नहीं जानते और समयका 
विचार न कर लड़पडतेंहें और मुसलमानभी अपने हिन्दूभाइयेंके दुःखकी कृदर नहीं 
करतेहें । बसदोनों हाथों से ताली बजतीहै किन्तु हपेंहे कि गवर्नेमेंटकी सुनीति 
और दोनो जातिके मुखियाओंकी बुद्धिमानीसे, अब इसप्रकारके बखेड़े नहीं उठते 
हैं और दोनोंमें प्रेम बढ़ता जाता है ॥ 


अध्याय ४८. 


मिसरम अंगरेजी राज्य । 

सव्‌ १८८२६० में मिसरके साथ इंग्लैंडका इठ संबंध होगया। अरबी पाश्ञा ना- 
मक उमराब मिसरराज्यके युद्धविभागका मंत्री हुआ। उसके नियत ह्ोतेही विछा- 
यतके “ टाइम्स ” संवाद पत्रमें मिसरकी स्थितिके विषयमें अरबी पाज्ञाका 
एक छेख प्रकाशित हुआ । प्रथम यह पत्र कत्पित समझागया था किन्तु पीछेसे 
इसकी सत्यता सिद्ध होंगई । इसमें छिखाथा कि" में मिसरका वास्तविक 
अंतिनिविहूं । मेरी सनापर प्रजाका विश्वास है। बढ़े २ वेतन पानेवाल्ले अत्प योग्य- 
तांके यरोपियन कर्मचारियोंसे मिसर बहुत पीड़ितहै । धनसबंधी प्रबंधेके विषय 
में यरोपषियन राजनीति कैसी भी क्‍यों नहों किन्तु मिसर राज्येके बड़े २ पद 
मिसरियोंकों देना चाहिये । क्योंकि मिसर मिसर वालोंके छियेंहे, यरोपियन छोगोंके 
लिये नहीं है. । ”” इस बातको उसने खेदीवंके प्रतिनिधि बनकर प्रकाजित किया 
इसलिये य्रोपियन राजनीतिज्ञ लोगों में इसपर बढ़ा आन्दोलन हुआ | इस 
प्रश्नेक निराकरणके लिये इईंग्लेंड और फ़ांसने मिलकर अन्य बड़े २ राज्यॉकी 
सम्मतिसे मिसरके खेदीवके न/म एक पत्रमेजा। इसमें लिखागयाकि 
“हमारे संयुक्त अधिकार रखनेंसे मिसरका छाभ, यूरोपमें झांति और मिसरकी 
ऋणदेने वाल्लेंसे रक्षा होगी ।” इस बातकों खेंदीवने स्वीकार किपा और मिसरकी 
प्रजाकी सम्मति नहोंनेपरभी रुमंके सुछृतानंने इसका अनुमोदन किया । सुछता- 
नने मिसरको अपने राज्यका एक भाग मानकर प्ररोपियन राज्योंके उसपर 
हस्तक्षेप करनेको नापसंद किया। वहांके प्रधान अमात्य क्षेरिफ पाझा ने सेना 
और उसका बेतन बढ़ाकर झ्ांति करनेका प्रयत्न किया किन्तु राजसभाने स्पष्ट 
कह दिया कि जबतक फ़ांस और इंग्हैंडका संयक्त अधिकार रहेगा हमसे काम _ 





(२६४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र। 


नचल् सकेगा | इतना कहकर मिसरकी मैत्रिसभाने अपना पद त्याग दिया और 
महमूद पाझ्ा असात्य हुए । इस अवसरमें फ्रांसका प्रधान मैंड टूटगया 
और इस कारण संयुक्त राज्योंका बक्त घटा हुआ देखकर मिसरने बल्ल पकड़ा । 
अरबीपाझाका खुलतानसे मेरल था इसलियि खेदीव उसका कुछ कर नहीं सकते 
थे। राज्यका बाजट फ़ांस और इंग्हैंडकी सम्मतिसे तैयार किया जाता था । अरबी 
पाझाकी प्रेरणासे वहांकी राजसभाने इस बार दोनों राज्योसे इस विषयमें कुछ 
पृछेपांछ नकी। दोनोंने इस बातका खेदीवसे कारण परंछा परंतु इस बातपर भी कुछ 
ध्यान न दिया गया। इसी अक्सरमें अरबी पाझ्ञाके बध करनेंके प्रयत्नके विष- 
यमें ( नमाढूम संची वा झंठी ) चचो हुईं । अपराधियोंको दंड देनेके विषयमें 
खेदीव और राजसभा का मत मेद्‌ होगया | सर एडबर्ड मेलेटकी सम्मतिसे 
खेदीवने अपराधियोकों दंड देंनेका निषेध किया । उसी समयंसे खेदीवका राज 
समासे विरोध होगया । खेदीवंके अधिकारकी रक्षाके लिये इंग्ेंड और फांसने 
सेना भेजी जो एल्ेक्जेंट्रिया आपहुँची । संयुक्त सेनाके आनेसे मिसरमें और 
भी हलचल मचगई । यूरोपियन लोगोंकों प्राण रक्षाका भय हुआ । अरबीपाझा 
और सेनाका बल बढ्गया। उसने एल्ेक्जैंड्रियाका क़िल्ा बढ़कर सामद्रिक 
किनारैपर सेना रखदी परंतु इस अवसरमें उसके पक्षवाल्वोंमें फूट पड़गई । वे 
अरबी पाशाके अधिकारसे निकरूकर यूरोपियन छोगों और ब्रिटिज्ञ दूत मि- 
स्टर कुकुझनको गाड़ीमें से नीचे डाककर मारनेमें तत्पर हुए । इसी तरह उन्हों- 
ने यूनानके दूत और कई एक अंगरेज तथा फरांसीसियांकों मारडाला। यरो- 
प्रियन छोग अपने २ प्राण छेकर भागे और व्यापार बंद होगया । अंतर्म एड- 
मिरक्त सीमारने अरबीको नोटिस दिया कि “थुद्धकी तैयारी बंदकर तीन दिनमें 
समस्त किले हमें सौंपदो ” परंतु इसपर उसने कुछ भी ध्यान न दिया तब 
स्रीमोर साहब॑ने किले पर तोपें दागना आरंभ किय। । और फूंसने ऐन समयमें 
ख्नासे कुछ सहायता न की । इसका परिणाम यह हुआ कि अकेली अंगरेजी 
सेनाकों मिसरी अरबी पाझासे लड़ना पड़ा ॥ 

अरबी पाझ्ञा थोड़ी देर छड॒नेंके अनंतर सेना सहित भागा । इसके बाद 
इंग्हैंड और भारत वषेसे बहुतसी सेना भेजी गई । कई एक लड़ाइयोंके बाद 
अरबी की हार हुई । और खेदीवने उपद्ववियोंकों पक २ कर दंडदेनेका प्रयत्न 
किया । इस पर गवनेमेंट प्रसन्न द्वोगई। उसने अरबीको पकड़कर आजीवन 
सील्ोनमें कैद किया । और मिसरमें अंगरेजीकी रक्षामें खेदीवका राज्य स्था- 
पित हुआ । इस बातका छाई डफ्रिनने मिसर जाकर निर्णय किया ॥ 


दूसरा भाग । (२५५) 


'एडमिरकत सीमोरकी सहायताके लिये इंग्हेंडसे जो सेनागई उसके मुख्य 
अध्यक्ष जनरल उलजछी और उनके सहकारी महारानौके पुत्र श्रीमानं डयूक 
आफ़केनाट ये । युद्धमें डयूकने अनेक बार अच्छी बीरता दिखाई और एकबार 
जिससमय झज़ुकी सेनाने अंगरेजोंकी रेल्वेंट्रन जछानेके लिये आग छूगादी तंब 
आपने सेना और युद्धकी सामग्री बचाने के लिये गाड़ीके अपना कैघालगा- 
कर उसे जलूनेसे बचाया । इस बातके लिये उनकी बहुत कुछ प्श्ेसा हुई और 
जबतक वह समर भृमिमें रहे श्रीमती उनकी प्रसत्रताके नित्य तार मंगवाकर 
बड़े उत्साहके साथ सुनती रहों और जब २ उनको अपने पृत्रकी बीरताके समा- 
चार सुनपढ़े तबहीं तब आपने विशेष प्रकारका हर्ष किया। और जिस समय 
मिसरका विजयकर सेना इंग्लेंडको गई महारानीने उसके अफसरोंकों अपने 
हाथसे तमगे पहनाने | तमगे पहनाते समय अब डब्यूक आफ केनाटकी पारी 
आई तब आपने पृत्रस्नेहमें विललहोकर ड्यूकका चुंबन करलषियां । इधर मिसर 
विजयहोनिसे वहांके निवासियोंकों बहुत हपहुआ और उन्होंने मसजिदोमें नमाज 
पढ़ते समय कहा कि इंग्लैंडकी रानी न्‍्यायका आदश है ॥ 


अध्याय ४९. 
भारतवासियोंको स्थानीयप्रबंधमें अधिकार । 
शिक्षा कमीशन । 


सन्‌ १८८२ ३० में छाड्े रिपनने भारतवासियोंकों स्थानीय प्रबंध स्वये 
करनेका स्वत्वप्रदानकिया । भारत गवर्नेमेंटके ऊपरसे द्व्य का बोझा कम 
करनेके लिये प्रान्तीय गवर्नेंटॉंको अपना प्रबंध स्वयं करनेका जो अधिकार 
पहले मिलतचुकाथा डसीका यह परिणाम है । इसनीतिका प्रयोजन केवछ वहीं 
नथा कि प्रबंधका सुधार होजाय किन्तु गवर्नमेंटकी इच्छाथी कि भारतवासी 
अपना प्रबंध आप ([.0००॥ 806 ध०शण्ाएशा ६ ) करना सींखैं | 
इस कार्येमें सफलता प्राप्त करनेके लिये सरकारने प्रत्येक स्थानकी 
नियत कर प्रान्तीय गवर्नमेंटके नियत किये फैडोंका 

प्रबंध उसको सौंपागया । इसके साथद्दी बढ़ी २ कार्पोरेशनोंको शिक्षा, 
स्थानादिका निर्मोण ओर इसी प्रकारके अन्य छोटे मोटे कामोंकी 
जाँच और प्रबंध भी दिया गया । इन सभाओमें मेंबरेंके वर करनेकी प्रणाली 
स्थापित हुईं । किन्तु मेंदर चुननेका अधिकार सर्वत्रकी म्यूनिससिपेल्िटियोंम 





(२५६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


प्रचक्तित न कियागया बरन जो इस कारयेके अयौग्य जिले ये उन्हें इस तरहका 
स्वत्व प्रदान करनेका स्थानीय गबनेमेंटोंकी अधिकार मिलता । बैंबईके गवनेर 
सर जेम्स फर्ग्यंसन नेभारत गवर्नेमेंटकी इस योजनाका विरोध किया। और 
कह्ाकि प्रजा बर्गमेंसे सरकारके, बिना नौकरोंकों चुननेका अधिकार देना 
अनुचित है परंतु पीछेले उन्होंने अपना विरोध बंदकर भारत गवर्नमेंटकी 
योजनाको स्वीकार करलिया ॥ 

इसी आईनके अनुसार लोकल बोड़ों और म्पूनिसिपेल्टिटियोंमें प्रजाकों प्रति- 
निधि जूतनेका अधिकार मिल्ला है किन्तु इनका सभापति सरकारी हाकिम होता 
है इस लिये उसकी सम्मति और दबावमें पड़कर देझ्षी मेंबर प्रजाका वास्तविक 
लाभ नहीं कर सकते और उपकारके बदले प्राय: इन सभाओंसे अपकार होताहै। 

इसी वषेमें भारत गवर्नमेंटकी ज्ञिक्षा संबंधी नीतिकी जांच करनेके लिये 
कमीझन नियत हुआ | सत्‌ १८५४ ० में ईस्ट इंडिया कंप्नीने भारतकी 
प्रनाके लिये जिस प्रकारकी शिक्षा प्रणाली स्थापित की थी उसका बच्तोब कहां- 
तक होंताहै इसी बातकी जाँच की गई । कमीझनने भिन्न २ प्रान्तोंके देशी 
और यरोफ़ियन मिलाकर २० सभासद और सर ढबल्यू डबल्यू हंटर सभापति 
नियत हुए। इस कमीझनने देश्षका दौराकर रिपोर्टकी किन्तु इससे अजाकों 
कुछ भी लाभ न हुआ । इसी वर्षमें पंजाबका विश्वविद्याकय स्थापित हुआ ॥ 


अध्याय ५०. 

इलबे बिलपर आन्दोलन। 

छार्डे रिपनका सत्कार । 
सत््‌ १८८३ ई० में “ इलबटे बिल ” के विषयमेँ बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ 
इससे केवल भारतवर्षमें ही क्यों बरन्‌ यरोपमें भी बहुत वादानुवाद हुआ | इस 
बिछका मुख्य उद्देश्य उन फौजदारी अभियोगोंके नियम परिवतेन करनेका था 
जिनमें वादी और प्रतिवादी अथवा दोनोमे से एक यरोपियन हो।इस पांडुल्पिको 
वाइसराय छाडे रिपनकी व्यवस्थापक सभामें उपस्थित करनेवाले मिसर इलबटेये 
इसलिये उन्हींके नामसे यह प्रसिद्ध है। उन्हेंने ३० जनवरीको इस आईनका 
चिट्ठा व्यवस्थापक सभामें उपस्थित किया । जिसका आशय यहडे कि प्रोन्तीय 
गबनेमेंटोंके साथ परामझकर भारत गबर्नेमेंटने निश्चय किया है कि यूरोपियन 





कट चने 
+.. दूसरा भाग । (२५७ ) ४ 

अज्ञाकी जांच का देझ्षी मैजिस्ट्रेटॉंको अधिकार न होनेकी जो कमहे उसे निकाल 
नेका अब समय आपइंचा है इस लिये जाति भेद के कारण देक्षियोंकों न्यायसे 
अलग रखनेका काये उठा दिया जावे और केबल यरोपियन छोगोंको इसकार्यका 
लार्ज देनेंके बदले मिन्न २ जाति के छोगोंको अधिकार दिया जाबै और देझी वा 
सरोपियन जज और मैजिस्ट्रेट जाति भेद बिना अभियोग सुन्सकें तथा किसी 
जिलेका सेझन जज देझ्ी हो और वहां य्रोपियन अपराधी का अभियोग उप» 
स्थित होनेका अवसर आवै तो वह अभियोग दूसरे जिलेको न बदला जावैकिस्तु 
देझ्ी जजही उसकी जांचकरे। सत्‌१८६०ह०तक बेरोकटोक जिके के न्‍्यायाल- 
यॉमें यूरोफियन अपराधियों के अभियोग सुनेजाते थे और नियमानुप्तार डनपर 
इंड भी होताथा किस्तु देडेम उनके साथ छुछ रियाअत अवश्यथी। सत्त्‌ १८४७२ 
६० में जब फौजदारी न्‍्यायालूयेकि नियमेंका संशाधन कियागया तो प्रत्येक जिले 
मँ यूरोपियन छोगोंकी संख्या बढगई थी। इस कारण यरोपियन जजों और मैजि 
स्ट्रेटों के समक्ष उपस्थित होनेवाले घटिया अभियोगमें ज्यूराकी प्रणाली डढादी 
गई थी। सन्‌ १८८२ ६० में जातिभिद निकाल देंनेका नियम उठा देंनेकी सूच- 
नाहुई। यह प्रस्ताव एक देशी समासदकी ओरसे हुआ था किन्तु बात बहुत आ- 
बहयक थी इसलिये गव्नमेंट ने इसपर ध्यान दिया । इसी वर्ष में विक्ायत की 
सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीण होनेवाले बाबू बी.एल गुप्तने बंगालके लेफ्टिनेंट 
गयनेरकों पत्र लिखा कि जब मैं कछकत्तेकी पासकोर्ट का चौफप्रेसीडेंसी मैजि- 
स्ट्रेट था तब यरोपियन अपराधियोंके अभियोग सुनसकता था किन्तु मेरी बाहर 
बदली होंतेह मेत यह अधिकार क्यों जातारद्दा | इस अ्जॉंको उचित समझ 
कर लेफ्टिनेंट गवनेर सर ऐड़ली ईडनने भारतगवर्नमेंट्स जञातिभेद्‌ टठा देनेका 
अलुरोध किया। और छाड रिपनने प्रान्तीय गवर्नेंटरोकी सम्मतिसे इसप्रकारका 
आईन बनाना चाहा किस्तु यावत्‌ स्रोपियन कर्मचारी इसके विरोधी होगये। 
इधर देझ्ी इसनियमका संज्ोधन करनेंके पक्षमें हुए। यरोपियन छोगोंकी वाईस- 
रायपर इतनी अम्रसन्नता हुई कि उन्होंने छार्ड रिपनके साथ सब प्रकार का 
व्यवहार बंद कर दिया | और जब वह न्ववरमेँ झ्षिमलेंस कलकते गये तो 
डन्हों ने म्कटमें छाटसाहबका अपमान किया। अगरेज़ वालंटियरोनि उनके 
महल्‍्ूपर आक्रमण करनेकी धमकी दी किन्तु उन्होंने किसीमकार के विरोधकी 
परवाह न कर उस विक्को आईन बनादिया । परन्तु उनको इसमें थोड़ा संझोधन 
अवश्य करना पढ़ा ॥ ; 


(२५८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र। 


म्म्ननिश्िपेलिटियों और लोकलबोडॉमें देक्षियोंकों मेम्बर छुननेका अधिकार देंने 
और इलबर्ट विरूमें प्रजाका पक्ष करने आदि अनेक सकायेसि भारतकी देशी प्रजाकी 
छाड्डेरिपनपर भक्ति बढ़गई और उसने श्रीमानके भारतसे विद्वाहोंते समय आपका 
असाधारण सम्मान किया । यह सम्मान किसीके दबाव वा अफसरोंकी प्रेरणासे 
नथा | क्योंकि सरकारी यूरोपियन कर्मचारी “इल्बर्ट बिल” के करण श्रीमाद से 
अम्सत्र ह्ोगयेये। इस सम्मानसे यह स्पष्ट प्रमाणित द्वोतादै कि, भारतवर्षकी प्रजा 
अपने ठपकारका सचचासत्कार करना जानती है । लाई रिपनने प्रजाका जैसा 
डपकार कियाथा उसे देखते हुए देझकीमजाने कुछभी आधिक नहीं किया। 
भारतकी श्चिस्पोत्रति के ढिये उद्दोंने दे़में एक प्रदाज्ञनी खोलीथी । इनके 
झ्ासनमें इलबट बिल, और म्यूनिसिपेल्लिटियों तथा छोकलबो़ोमें प्रजाको 
मैंबर झननेका अधिकार मिलनेके सिवाय हूवणकर घटायागया था । यह 
भारतवर्षके वेतनमेंसे एक पाईभी अपने कामॉमें सर्च नहीं करतेये किन्तु जो 
कुछ इन्हें मिलता वह धर्मकार्योमें चछाजाता और इनका निज्रखे बिलायत की 
जागीरसे होताथा ॥ 





अध्याय ५१. 
रूस का भारतपर दांत और अमीरसे भेद । 
छेडीडफरिन्‌ फंड । 
रुस भारतवरैपर बहुत वर्षोंसे दांत गाड़े हुएडे। वह इसीछिये झनैः २ मध्य- 
एज्षियामें अपना पैर फैछाता जाता है। सद्‌१८८४ ३«में उसने मय और उस- 
के आश्र पासका उपजाऊ भ्रदेजञ छेकर गवर्नमेंटके चित्तमें चिन्ता उत्पन्न की थी। 
बहांके तुकोने रूसेस यह प्राथेना की थी कि, यह प्रदेज़ हमें दिलूवा दो, परंतु यह 
प्रकट नहीं हुआ कि, परस्पर की लड़ाईसे तक लोग निर्बल पड़कर अपना प्रबंध 
स्वयं करनेमें अज्नक्त ये इस लिये उन्होंने इस कार्यमें रुससे सहायता मांगी थी 
अथवा और कोई कारण था । कुछ भी हो परंतु इतना निश्चय है कि, प्रचलित 
साधिपर कुछ ध्यान न देकर उसने भारत की ओर पैर बढ़ाया। इस विष- 
यमें पार्लियामेंटमें बहुत बादानुवाद डआ परंतु रुसकी नीतिके विषयमें कुछ 
भी निेय न हो सका ॥ 
इसी कपेमें काबुलंके अमीर अबदुल रहमान खांसे भारतके बाइसराय छा 
डफरिनने रावलृपिंडीमें बहुत ठाठके साथ मेंट की । इस मेंटके समय जो 


दूसरा भाग | (२६९ ) 


दबोर हुआ उसमें कवाइदके लिये १० हजार सैनिक इकड्ठे हुए थे । जिस समय 
अमीर छाट साहबसे मिलने भारतवर्ष आये रूसने अफगान सीमाके पंज 
देहपर आक्रमण किया था । अंगरेज छोग पंजदेहकों काबुछ राज्यका एक 
भाग गिनतेंये। रुूसबाछ्लोंका कथन था कि, अमीर झेरअलीके झासनमें 
काबुछ की जो सीमाथी वही अब भी मानना चाहिये | अफगानिस्तान 
की रुसके साथ सीमा निद्धोरित करनेंके लिये जो कमीझ्षन नियत हुआ था बह 
इस बातका कुछ भी ।निपटारा न करसका । रूसकी चालूसे इंग्लेंडकी प्रजा में 
बहुत हलचल मचगई । और लोगोंनें इसबातके फैसलेके लिये यरोपके बड़े २ 
राज्यॉंकी पंचायत नियत करनेका प्रस्ताव किया । रुसने इसबातकों बहुत 
कुछ आनाकार्नाके पश्चात्‌ स्वीकार किया । परंतु इसकार्यके सफ़होंनेंमे अनेक 
विष्र डाले । अंगरेजोंने कहा कि, यदि रूस, ज्लफ़िकारकों छोड़दे तो काबुछू 
पजेदेह देंदेगा | रूसने इसबातकों स्वीकार तो किया परंतु जछाफैफारके उत्तर 
ओरके मागकों अपने अधिकारमें रक्खा | रुसकी चाल्स नोटॉके भाव बहुत 
डतरगये । और अंगरेजी व्यापारकों बड़ा धक्का पढ़ेंचा ॥ 

स॒त्‌ १८८५ ०» में छा डफरिनकी लेडीसाहिबाने भारतवर्षकी ख्नरियोंकी 
चिकित्सा और उन्हें डाक्टरी सिखानेके लिये छेड़ी डफरिन फ़ण्ड स्थापितकर 
देलीख्तियोंका बहुत उपकार किया। इस फण्ड में अद्धे सरकारी प्रेरणासे देशके 
राजा महाराजाओंने बहुत रुपया दिया। और फण्ड में रुपया देनेवाछोने 
सरकारसे उपाधियां भी बहुतही पाई ॥ 


अध्याय ५२. 
आयर्लैण्डमें हलचल । 


जिस समय इंग्लेंड और विज्ञेषकर छण्डनमें महारानीकी डुलारी राजकुमारी 
औीट्रिसके विवाहका उत्सव होरहाथा एकाएक आयहैंण्डमें राजद्रोहियोंके मंडल 
ने तेजी पकड़ी । वहांके उपद्वियोंकों ज्ञान्तकरनेके लिये मिस्टर ग्हैडस्टनन 
नेशनल छीग! नामकी प्रभावज्ञाललिनी सभाके कईएक मुखियाओंको कैदकर 
रकक्‍्ख़ा था और इनके कुटकारेंके विषयमें मिस्टर पानेल्स सन्विकी चचो होरही 
थी। इतनेहींमें ६ मई सन्‌ १८८२ ६० को मिस्टर:ग्लैडस्टनने आयेैंण्डके नो 
नवीन छाड़े केफ्टिनेंट अले स्पेन्सरको नियत किया था उनके डबह्िनमें प्रवेक्करने 


छा 
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का अवसर आया | सरकारकों आक्ञा थी कि, पानैछ आदिके छुटकारे के लिये 
आपैंण्डवाल्ेसि जो ठहराव हुआ है उससे और वहांके भमि सम्बन्धी आईनसे 
आयहैंण्डमें ज्ञांति होजायगी, परंतु उक्त तिथिकों डबलिनमें घुसते समय सरकारी 
बागम अल स्पेन्सर और उनके साथही छार्ड फेडरिक पर किसी दुष्टने आक्रमण 
किया | लाड़ फ्रेडरिकने उस दुष्टपर छाता मारा । इतनेही में भीड़मेंसे दो तीन 
मनुष्य और आटूंटे और हन दोनोंकों मारकर टसी समय एक गाड़ीमें जो इनके 
हिये पहल्लेस तैयार खड़ी थी बैठकर भागगये। इस समाचारको पांतेही इंग्टेंडम 
बढ़ी हलचल मची । आयफडैंण्ड वालॉका दमनकरनेके हिंयें पार्लियामेंटके एकही 
अधिवेज्ञन॑म एक कठोर आईन प्रास हुआ | बहुत दिनोंतक पुलिस खोज करती २ 
हारगई परन्तु अपराधियों का कुछ पता नचला। अंतमें आगामि वर्ष की जनवरी 
मैं बीस घातक पकड़े गये । उनमें से आधिकांझ मजदूर ये किन्तु उनका मुखि- 
या जिसका नाम जेम्सकेरीथा ठेकेदारी का काम करता था । यह डबलिन स्‍्य- 
निस्िपेलिटीका मैंबरभी था। यह दृष्ट वहाँंसे भागकर कहीं चल्ला नगया था 
किन्तु भकाआदमी बनकर यहांका वहां ही बनारहा और उस सभाकी ओरते 
इसीने केडीफिडारिक प्रभातिके साथ सहानुभति प्रकाशित करनेका प्रस्ताव किया 
और जब इसने धुछीसके हायसे अपना किसी तरहसे बचाव न देखा तब 
इसीने सरकारकों अपराधियॉका पता बतल्ला दिया । अनुसंधानके बाद बीसमेंसे 
पांचपर अपराध प्रमाणित होगया । इनमैंसे तौनको फौंसीहुई और यह दक्षिण 
'एफ्कामें आमरण निवास करनेके लिये भेज दिया गया । अपराधकर उसका 
भडाफोर करने में यही अग्रणी था इसलिये आयंलैंड वाले इससे अप्रसन्न ये। 
इसीकारण ओडोनछ नामक मनुष्य इसके पीछे होलिया और मार्ग में जिससमय 
इसे अबसर मिलता इसे मारकर यमसदनको पहुँचा दिया । इस अपराधमें ओ- 
डोनलको भी फॉसी हुई । न्यायाधीझनें ठसे फांसीदेने पथ अनेक तरहकी उखाड़ 
पछाड़ से उससे पैंछना चाहा कि तेरा “ नेझकलल्लीग” से संबंध है कः नहीं परन्तु 
उसने मरते दमतक इसबातका रहस्य प्रकट न किया ॥ 

इसीतरहकी दूसरी घटना सन्‌ १ ८८ ३३० में हुईं । एमेरिकाकी राजद्रोही मंडली 
मेंसे ओडोवन रोसा नामक मनुष्यने आयंलेंडवाल्लॉंको सम्मतिदी कि “ इंग्हेंडस 
अुद्धकर अपनी स्वतेजता ग्रहण करो। और इसकार्यके लिये लंडनके बढ़े २ मकानों 
को जड़से उड़ाडाल्ो और जैसेबने तेसे राजधानी निवासियों को कष्ट फहुँचाकर 
गबनेमेंद को आयफैंडवाल्लोकों स्वतेज्रता देनेप र बाधित करो ।” इसकी सम्मति 


दूसरा भाग । (२६१) ॒ 


केअनुसार १५ मार्च सन्‌ <३ को लेडनके गवर्नेट बोडे और 'टाइम्ससमाचार 
पत्रके मकानोंकों डायना माइटसे ठडादेंनेका प्रयत्न हुआ । इसप्रयत्षमें गवर्ममेंट 
बोई के चूरमर होगये किन्तु संयोगवज्ञ टाइम्सका आफिस बचगया । इसीलिये 
सरकारकों १९ अग्रैलको केवल २ घैटेक वादानुवाद के अनेतर एक आईन पास 
करना पड़ा । परन्तु इस आईनसे उपद्रवियोपर छुछभी प्रभाव नपड़ा । और सत्‌ 
<३के अंतर्मे उन्होंने रैंडनकी रेलवे उडादी । इसघटनामें बिचारें बहुतस मजदर 
मारेगये। और बहुतंस घायल होगये | इसतरह रेडनके चैटावर और हाउस 
आफकामन्सके विज्ञाड़ भवनका कुछ भागभी नष्ट होगया । 3पद्रवियोकों 
केवल इतनाही करनेसे संतोष न हुआ बरन उन्होंने लंडनके बड़े पुल और दूसरे 
अनेक मकानोंकों तोड़नेका यतन किया और इस यत्नमें उनको तनिकभी विचार 
न आया कि गेहूंके साथ बिचारे घुन पिंसे जांते हैं । इन लोगोंके इस दुष्कमेसे 
अनेक निरपराध खीपुरुष और बाहकॉंकों कष्ट भोगना पढ़ा । उस समय लेडन 
में ऐसाकोई मनुष्य न था जिसे मरनेका भयनहों । इंग्हैंडके प्रधान अमात्य 
मिस्टर ग्ैडस्टन जैसे प्रजाप्रिय मनुष्यकी प्राणरक्षाके लिये भी कईएक कान्स्टेबक 
साथ रखने पड़ते ये । अंतमें बरमिंचाममें डाइना माइट बारूद बननेका एक 
कारखाना और कितनेहदी अपराधी पकड़े गये । अनुसंधान के पश्चात्‌ कारख़ाना 
बंद किया गया और अपराधियोंकों जीवनपर्यत काले पानीका दंड मिलता ॥ 

इसके अनन्तर सन्‌ १८९९ ६० के ट्रांसवारू युद्धके समय आयहैंड वालोंका 
फिर ओरध भडकाया । परंतु वहांकी सेनाने सरकोरकी सेवा करनेमें किसीप्रकार 
की न्यूतता न की और अंत महारानीके आयडैंडकी आतिम यात्रा करनेसे उनके 
मुखकमलको देखतेही वहांवाले झ्ांत होंगये नहींतो उनमेंसे अनेक मनुष्य ट्रांस- 
बालकों सहायता देनेके लिये तैयार थे और इसबातके लिये डबलिनमें बहुतसी 
समायेंभी हुईयीं ॥ 





अध्याय ५३. 
सौडानका युद्ध । 


सौडान मिसरके राज्यका एक प्रदेझ है।वहांका झासक मुहम्मदअली पाझ्ा था। 
बरबर ढंगोला, खातूम, सिनकट और रोहकटमें मिसरकी सेनाकी छावनीथी। 
एकाएक मिसरके युद्धके येंडेही दिनके अनेतर अथोत्‌ सत्‌ ८५ ई० के लगभग 
महदी नामक मनुष्यने झिर उठाया और मंसलमानेकि पेगंबर होनेका दावा 
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किया । मिसरकी गवर्नमेंटने कनैरृदिक्सके अधिकारमें महददीका दमन करनेके 
लिये सेना भेजी । यह सेना काझंगटके निकट विना खाये पीये लड़ती रहीं। इस 
सेनामें जनरल गार्डनभी ये | यह वही गार्ढेनहैं जो पहले चीन राज्यकी सेवा 
करचुके ये और अब मिसर गवनमेंटके यहां नौकर ये | मिसरी सेनान महदी 
का दमन किया और गार्डन वहांके गवनेर बनायेगये। इन्होंने इसपदकों पाकर मह- 
दीके हवाथपैरठीले करनेका बहुत कुछ प्रयत्नकिया परंतु इंग्लेंडन इनकी यवेच्छसहा- 
यतानकी इसलियेमहदीने फिर बलपकड़लिया। उससमय दूतकेपास५ ० ०सिपाहीभी 
न थे और न रुपया था| परंतु बहअपनी बुद्धि और बलसे अपना जैसे तैसे निवौहकरते 
रहे । अंत्म इंग्लैंडकी आंखें ख़हगई | गाडनकी रक्षाके लिये वहांकी प्रजाने 
अरपूर चेदा दिया परंतु फिरभी सरकारने उसका विश्वास न किया ।, इसका 
प्रिणाम यह हुआ कि बरबर स्थानमें महदीका अधिकार होगया और ३५०० 
मनुष्य बाहूक और ख्त्रियां बुरी तरहसे मारी गई । झत्रुने खातेसकों वेरकर नगर 
में भोजनकी सामग्री पहुँचना बन्द कर दिया | इस अवसरमें इंग्हेंडमें मछलियों 
का श्रदर्शन हुआ । उस समय प्रजाने प्रधानअमात्यको सुना२कर गार्डनकी प्रशंसा 
और उनकी निन्‍्दाकी। अन्तकों खातेमकी रक्षाके लिये इंग्हेंडसे सेना बिदाहुई। 
इस सेनाको लेकर छाडे उछजली सोडानकों गये । इनके पहुँचने पर्वही जनरल 
गाडेनेन महदीसे बरबरका किल्ला ख़ाल्ली करवा लिया। गाड्डनके मित्र कनैल स्टु- 
आर्ट जो इनकी सहययताको बुछाये गये थे उनकी नौका धरतीसे भिड़ गई। उस 
समय दहांके निवासियोंने उन्हें विश्वास देकर सेनाको मिस्टर पावर सहित मार 
डाछा । इससे महदीका साहस बढ़ गया । ठसने गार्डनकी बेरकर अन्न बिना 
मारडालनेका प्रयत्न किया। और सहायताकी सेना पहुँचते २ अपना बल ख़ब 
पक्का कर छिया । और ख़ुब वीरता करनेके बाद गार्डन मारा गया | बह यदि 
आाहता तो भागकर बच सकता था परंतु उसने अपने प्राण बचाकर अपनी 
जातिवाल्लोंको आप्रिमें होमना न चाहा । उसने इंग्लेंडकी डिछाई और उपेक्षासे 
एक वषे तक कष्ट पाकर श्रिटिश्के यज्ञकी रक्षाकी परंतु अन्तमें अकेला गाड़ेन 
कया करसकता था । उसके मारेजानेका इंस्लैंडडी प्रजाकों बहुत पर्मात्ताप 
हुआ । और उसी समय महारानीने उसकी बहन और भाईको पत्र लिखकर 
अपना हार्दिक झोक प्रकाक्षित किया । उन्होंने डस पत्रमें लिखा कि “ मुझे इस 
बातका अधिक खेद है कि मेरे वारम्बार आग्रह करने और ब्रिटिझ् राज्यके प्रण 
करने परभी गार्डनकी सहायताके छिये सना न भेजीगई। में अच्छीतरह जानती 


दूसरा भाग । (२६३ ) 


हैं कि यह इंग्हेंडपर भारी कलंक है ”। गार्डन बढ़ा वीरथा । इसके बादमी 
खातूम विजय करनेके लिये जो सेना गई थी उसके जब २ वितयकी अनीआई 
इंग्हैंडके मंत्रिमण्डलने टालबाजीमें अवसर खोदिया । अन्तमें महँदीके जनरल 
ओस्मान डिगमासे एल्टेब और जमानीबमें अंगरेजी सेनाका युद्धहुआ । परंतु 
इससमय भी वही दक्ञा हुई। इस अवसरमें कनाडा और आस्ट्रेलियासे सेना 
आप्हुँची और भारतकी सेनाने इन सबके साथ महँदीका विजय किया । इसके 
उपछक्षम महारानीने भारतीय सेनाके देशी अफसरोंकों बुलाकर उनका सत्कार 
किया।यद्यपि सरकारीसेनाने उससमय मेहैंदीका विजय कर लिया परंतु सन्‌९७३६० 
में फ़सैडा्में फरांसीसियोंको नीचा दिखाकर जब छार्ढ किचनरने खातूममें प्रवेज्ष 
किया तब गार्डेनके मारे जानेका कलंक दूर हुआ । खातममें मिस्र का राज्य 
स्थापित कर इन्होंने इस वर्षेमें गांडेनकी वहाँपर कबर बनवाई और मेहंदीकी 
छाझ्को कबरमेंसे निकलवा कर डसे जलवा डाछा ॥ 


अध्याय ५४. 
बह्लंदेशमें सकोरी राज्य । 


सत्र १८५२ ६० में छार्ड डेलहौसी गवनेर जनरहनने ब्ह्ंदेशके राजा थी- 
वाका कुछ देझ जीतनेके अनन्तर उनसे जो संधिकी थी उसका निर्वाह छार्ड 
डफरिनके झासन तक जैसे तैसे होता रहा | उनके समयमें राजा थीबाके लिये 
सरकारकों विदित हुआ कि वह फरांसीसी और इटाली वालोंसे मेल बढ़ानेका यत्न 
कर रहे हैं। इसबातका यद्यपि कोई प्रमाण जाननेमें न आया परंतु बंबई अह्या 
ट्रेडिंगकंपनीने सरकारसे निवेदन किया कि थीबा हमारे व्यापारके कामॉमें विश्व 
डाककर छकड़ी और चावल आदि पदार्थ हमें वहांसे छानेमें बाधाड़ालतैं और 
न खानोंका अन्वेषण करने देंते है। यह कंपनी विल्ायतियों की थी। लाड़े ड- 
फरिन ने राजाको समझानेंके लिये सेनामेजी । राजाने इसपरभी कुछ ध्यान 
नदिया । इसपर सेनाने चढ़ाई कर वहांकी राजधानी मंडाल़े और आवा छीन 
लिया और राजाकों पकड़कर भारतमें कैदकर दिया। तबहींसे अह्माका राज्य 
सरकारी राज्यमें मिलाकर पुराने और नये राज्यका एक प्रान्त बनायागया 
और बहांका झासन एक चीफ कमिश्नर को सौंपागया जो अब अह्देशके 
स्वतंत्र लेफिटनेंट गबनेरहें । यद्यपि बह्मदैशका विजय सत्‌ १८८६ ई० में ही 
होगया और छार्टडफरिनने उसे सरकारी राज्यमें मिला देनेका ढिंोरा भी 


(२६५७) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 
उसी सन्में पिटवा दिया परंतु वहाँ चार पांच वर्षतक ज्ञांति नहुई। ठसराज्य 
#क्े चोर डाकू छुटेरे और दुष्ट छोगों ने खूब लूटमार मचाई और जैसे बना 
तैसे सरकारी सेनाकों संताकर प्रबंधमें विप्रडठालना चाहा परंतु ब्रिटिश नाति 
और कौझलेके सामने उनकी कुछ न चली और अंतको बह प्रदेश भारत 
के साथ ऐसा सटगया जैसे यह सदासे ही इसका एक अंगहों । श्ञांति करनेके 
हिये और होनेके अनन्तर गवर्नमेंटने अह्म॑देक्ममँ भारतकी प्रजाके समान वहां 
बाल्मैंका स्वत्व प्रदान किये । चीफकोर्ट, स्कूल, कालेज अस्पताल स्थापित 
किये और रेलवे बनवाकर उसे भारतंके साथ एकमेक करंडाला | थीबाके राज्यकी 
अव्यवस्थासे ब्रिटिश व्यवस्थाको अच्छी समझ प्रजाने सुखमाना | जिस समय 
बह्देशके युद्धका व्यय भारतके राजकोषसे लेनका सरकारने निश्चय किया इस 
देझकी झ्िक्षित प्रजाने इसका घोर प्रतिवादकर इस कार्यके लिये एक पाई देना 
न चाहा और कट्टा कि अकारण ब्रह्मदेजञको ले लेनेंमें अन्याय हुआहै और उस 
देझले भारतको प्रकटम कुछ छाभ भी नहीं है इसलिये हमसे इसका व्यय लेना 
योग्य नहीं है परंतु सरकारने उस प्रदेशकों भारतमें मिल्तानाही योग्य समझा 
इसलिये सारा खचौ इस देझसे लिया गया ॥ 





अध्याय ५५. 
ट्रांसवाल्से इंग्लैंडके युद्ध 

सत्र १८९६६० का आरंभ होते ट्रांसवा हमें नया बखेड़ा खड़ा हुआ। जनव- 
रीको मशोनारैंडके प्रबंधक डाक्टर जेम्सन अझख्रधारी सेना लेकर ट्रांसबालू 
राज्यमें घुसपड़ें । जोहोनिसभगे नगरके परदेज्ञी मुखियाओंने डाक्टरको मैफाकें- 
गर्म लिखकर भेजा कि ट्रांसबाल राज्यके भ्रब॑धमें गड़बड़ है इसलिये झीजही परदे- 
ज्षियोंसे ट्रोंसबालकी गव्नेमेंटका संग्राम होनेवाल्ा है। डस पत्रमें यह भी छिखा 
था कि युद्धके समय हम लोगोंको बाल बच्चों सहित बोर राज्यकी झरण हछेनी 
प्रड़ैगी । और हमारा माल असवाब नष्ट होजायगा | इस पत्रपर हस्ताक्षर 
करनेबा्लैकी इच्छा यह थी कि, डाक्टर साहब यहां आकर हमारे स्वत्वॉकी 
रक्षाकरें और इस तरह देशका रक्तकी नदी बहनेंसे बचाें। इस कार्यके लिये 
उन्होंने ख्चेंका बोझा अपने ऊपर लिया । इस पत्रकों पातेहा डाक्टर जैम्सन 
सातसौ सैनिकों सहित ट्रांसवाछको गये। इसपर वहांके प्रेसीढेंट कुगरने केप 


दूसरा भाग । (२६५ ) 


टौनके छाडे कमिश्ररकों पत्र लिखकर उनसे पूंछा कि डाक्टर जेम्सन आपकी 
आज्ञासे हमारे राज्यमें आये हैं अथवा मनमानी करते हैं । इसके ०२ र 

उन्होंने लिखा कि मुझे अबतक इस बातकी कुछ खबर नहीं है । यहि सः 

तो इस बातके उत्तरदाता डाक्टर जेम्सनही हैं क्योंकि उन्होंने यह कार्य 
अपनी इच्छासे किया है। उन्होंने साथही डाक्टरकों भी-तार दिया परंतु जब 
इसका उत्तर न आया तब उनको निश्चय होगया कि मागेके तार काट डाले 
गये हैं । इस पर उन्होंने प्रेसीडेंट कूगरको फिर लिखा कि आप डाबटरकों लौ- 
टादें और किसी तरहकी लड़ाई न होने पावै । छोग कहते हैं कि छाड़े कमिश्ररका 
तार डाक्टर जेम्सनके पास पहुंच गया था परंतु उन्होंने उसपर कुछ ध्यान न 
दिया और लड़नेको डतारू हेगये । बोर, सेनाने डाक्टरका सामना कर उसे 
मार भगाया और क़॒गर्स डार्पमें जाकर चेरलिया । जेम्सन पहले तो बहुत 
इढतासे छड़ता रहा परंतु नोहोनिस्वर्गके परदेशियोंकी ओरसे ठहरावके 
अनुसार जब सहायता न मिलती दीखी तब उसे छाचार होकर अपनी सेना 
सह्दित बोरोंकी झ्रण जानापड़ा । इंग्लेंडमें उपनिवेज्ञ विभागके मैत्री मिस्टर 
चेम्बर्लेनने सर हरक्यूछस रोबिन्सनकों पत्र लिखकर जेम्सन साइबकी अनीति 
पर बढ़ा खेद प्रकट किया और छिख्ला कि कैदियोंके साथ वत्तोव अच्छा होना 
चाहिये । प्रेसीडेंट कूगरने आग्रहपृवेक डाक्टर जेम्सन और उनके साथियोकों 
कैद कर इंग्लैंड भजदिया | इस बातके समाचार पांतेही मिस्टर चेम्बरलेनने फिर 
सर हरक्यलस रोबिन्स को तारदिया कि आपने कैदियों को हमें देंदेंनेका जो 
फैसला किया है उससे महारानीको बड़ा संतोष है। इससे आपकी बड़ी प्रज्ंसा है । 
यह काये ट्रांसवालमें ज्ञांति स्थापन करनेकाड़े । ब्रिटिश और डच नातिमें 
परस्पर ख्रेह रहना दोनोंके लिये अच्छा है । इसी विष में प्रेसीडेंट क्ूगर 
और उपनिवेज्ञा विभागक़े मंत्रीके परस्पर बहुत काक्ृतक पत्र व्यचहार द्वोता रहा 
और इसका परिणाम यह हुआ कि ट्रांसवालमें व्यापार करने वाले यूटलेंडर छोगों 
के स्वत्वोंके विषयमें प्रेसीडेंट क्गरने योग्य निपटारा करदिया । इस छोटीसी 
छड़ाईमें डाक्टरकी सेनांक अनुमान सत्तर मनुष्य मारेगंये वा चायकत हुए । 
डाक्टर साहबके कैदी बनकर इंग्डेंड पहुंचनेके अनन्तर सैनिक न्यायालयने 
उनके अपराधकी कांचकर उन्हें दोवषका कारागार वास दिया | और उनके 
साथिथों को भी अपराधके अनुसार कैद रक्ख्ा गया परंतु ढाक्टर का स्वास्थ्य 
बिगड़ गया था इसलिये ठनका अवधि बीतते पूर्वी छुटकारा होगया ॥ 

श्र 


(२६६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


रत ट्रांसबालका इंग्लेंडेस इसपकारका मेल अधिक काल्‍ूतक न रहने पाया। 
दो बर्षके बादही दोनों में परस्परका फिर झगड़ा खड़ा होगया । ट्रांसवालने 
ब्रिटिश आधिपत्यका अस्वीकार कर वहां व्यापार करने वाले परदेक्षियोंको वहांकी 
पार्लियामेंटमें मेंबरचुननेका इच्छित स्वत्व न देना चाहा और न खानें खोदनेके 
लिये डाइना माइट बारूदका छाइसैंस दिया । इसीप्रकारके अनेक कारणंसि 
इंग्हेंडको ट्रांसवाछ॒पर फिर चढ़ा करनी पड़ी । इंग्हैंडके डपनिवेज्ञ विभागके 
मैत्री मिस्टर चेम्बरकेन इधरतो प्रेसीडेंट क़गरसे संधिका प्रस्ताव कर उन्हें दबानेके 
लिये युद्धसबंधी अंतिम पत्न ( अल्टीमेटम ) देंते और उघर झनैः २ सरकारी 
सीमापर सेना बढ़ाने छगे। इस कार्यसे ट्रांसबालू राज्यको निश्चय होगया कि अपना 
बल्ल दृढ कर हमारा देझ् छीनलेनेके लिये मिस्टर चेम्बरलेन चाल चल रहेहें । 
इसलिये प्रेसीडेंट क्ूगरने एकाएक सरकारी सेनाके प्रधान अध्यक्षका २४ चैटेकी 
अवधिका अल्टीमेटम दे दिया। बोरोसे लड़नेके लिये अंगरेजी सेना थोड़ी थी । 
इंग्हैंडसे सहायता पहुंचने में अभी बहुत देरी थी इसलिये लाचार होकर अंगर- 
जी सेनाको११ अक्टूबर सद्‌ १८९९ ई०को भागकर छेडीस्मिय, किम्व्लीं और 
मैफ़किंगके किलेंमे झ्रण लेनी पड़ी | बस टसी दिनसे लड़ाई ठनगई । भारत 
बरष, इंग्हैंड, आस्ट्रेलिया और केनाड़ासे सेनाके भरे जह्मजपर जहाज जाने लंगे। 
चाहे अंगरेज लोग उस देझमें बहुत वर्षोसे आते जाते ये परंतु फ़िर भी वहां की 
भूमि इनकी परिचित न थी, बोरोंको अंगुछू २ धरती मालूम थी, बोर लड़नेमें 
बड़े कुझछ थे और अंग्रेजी सेना युद्धक्षिक्षामें प्रवीण होनेपर भी बहुत अच्छी 
नथी। इन कारणोसे बोरोंने अंगरेजी सेनांके दांत खट्टे कर दिये । क़िलेंके भीतर 
जे। लोग घिरे हुएये उन्हें अन्नके अभावसे थोड़े काट २ कर खाने पड़े और जो 
सेना उनेके छुटकारे के लिये गई थी उसे अनेक जगह और अनेक बार बोरेसि 
हार खाकर अपने हलारों मनुष्य खोने पड़े । अंतर्मे सरकारने भारतके भूतपूषि 
अधान सेनाप्रति छाई राबदेंस और जनरकत किचनरको बहुतसी सेना सहित 
भेजो । इनकी योग्य व्यवस्था और थोड़े बोरोंकों पराजय करनेंके छिये अस्तंख्य 
अंगरेजी सेना पहुंच जाने बाद तीनों किल्लेंका छुटकारा हुआ। पेंडरपर छह२ 
कर हारनेके अनन्तर बोरोंने अपने मित्र राज्य ओरेंजफीस्टेट और ट्रांसवा- 
छकी राजधानी प्रिटोरियाकों छोड़ दिया। लाडड राबदसने उनका राज्य छीनकर 
बहां विजर्य। त्रिटिज़्का झंडा जा खड़ा किया । घरवार, राज्य और बाल बच्चे छूट 
जानेपर भी बोरोंने अबतक कड़ना नहीं छोड़ा है और अनुमान है कि ट्रांसवाल 
तथा ओरंभ फस्टेटका राज्य अंगरेज्ोंके हाथ आजानिपर भी वहां अनेक वर्षों 


डूसरा भाग । (२६७ ) 


तक झआांतिं होना कठिन है। बोर क्लाग वास्तव बीर हैं | तबहीं उन्होंने एक 
ऐसी जातिका सामना, किया है जिसकी बुद्धि और बलको देखकर आज कछ 
बड़े २ राज्येकि छके छूटते हैं | परंतु बोरोंकी हृढता और बीरताकी संसारमें 
अज्षेसा है । वे स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिये मरतें दमतक 
छड़नेको तैयार हैं | उनके अगुआ भिस्टर कूगर देझ छोड़कर विंदेझ चले गये 
हैं, बीर जूषटट जैसा प्रसिद्ध सेनापति मरगया है, जनरकत ्रॉजी अपने चार 
हजार सैनिकों सहित सेंट हेंलेनाके टाप्में कैद हैं और हजारों बार सैनिक मारे 
गये, घायल हुए. वा अंगरेजोंकी कैद तथा झरणमें आचुके हैं परंतु वे छोग 
अभीतक लड्रहे हें और फिर भी लहैंगे । दोनों राज्य सरकारके हाथमें आजा 
ने पर भी वहांका युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है । पौने दो बर्षफी लड़ाई का 
संक्षिप्त २ वृत्तान्त लिखना भी इस पुस्तकें नहीं बन सकता है । और यह 
विषय अभीतक प्राठकोंकी दृष्टिम नया बना हुआ है इस लिये में इसका वि- 
स्तार करना नहीं चाहताहूं ॥ 

यद्यपि भारत बर्षमें देझब्यापा अकाल विद्यमान था यहां कौ भूखी प्रजाके 
साठ दैंसठ छाखर मनुष्य सरकार की दी हुई रोटियोंसे अपना पेट पालतेय परंतु 
अपने स्वार्मीका संकट देखकर भारतयप अपनादुःख़ भूलगया । इसने जी खोलकर 
सेना, द्ब्य और सामग्री देकर सरकारकी सहायताकी । सरकारने इसबातके 
लिये भारत वर्षेकी प्रजा और राजाओंका ठपकार माना और लाड़ कर्जन 
( बाइसराय ) और लार्ड ज्याज द्ैमिल्टन ( भारतंके स्टेट सेक्रेटटी ) ने इस 
पर अंतःकरण से धन्यवाद दिया और महारानीने राजा प्रजाकी बहुत प्रडंसाकी ॥ 


अध्याय ५६. 


अशांति का उपद्व | 


जिससमय ट्रांसवालमें डाक्टर जेम्सनका बखेड़ा उठरहाथा अझांतिमें एका 
एक डपद्रवकी आग भडकी | सन ९४३ ०में कुमासीका राजा अज्ञांति का राजा 
बन बैठा था। अवसर पाकर फरांसीसी एजेंटने कुमासी और अज्ांतिमें फांसका 
आधिपत्य स्थिर करनेंके लिये राजाका बैंहका दिया। इसपर अंगरेजी दूतने 
राजासे कहा कि जो कुछ युद्धव्ययका रुपया आपपर हमारा छेना है उसे झ्रीत्र 
देडाल्यो । राजाको अंगरेज्ञॉकी परराज्यॉँकी दबाकर छीनलेनेकी नीति पसंद न 


(२६८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


आइ।अंतर्म बसलेड़ा यहांतक बढ़ा कि ३१ दिसंबर सत्‌१ ८९५६०कों राजाके नाम 
इंग्हेंडने एक अल्टीमेटम भेजकर उसमें लिखाकि हम कुमासीमें अपना कमिश्रर 
नियतकर अज्ञांतिकों सरकारी आधिपत्यमें लेना चाहते हैं । उसमें यह भी लिखा 
गया कि सरकार दासव्यापारको बंद करदेगी और इस राज्यके आस पास बसने 
बाली जातियोंका दमनभी करेगी। इस्रपत्रका राजाने कुछभी उत्तर न दिया | इसका 
परिणाम यह हुआ कि सरकारको सर फ़रांसिस स्काटके अधिकारमें राजासे ल्ड्ने 
के लिये सेना भेजनी पढ़ी। इसयुद्धमें महारानीकी दुल्वारी पुत्री राजकुमारी विया- 
ट्रिसंक पति राजकुमार ट्वेनरी आफ़ बेटनवर्गेका कुमासी पहुंचनेसे पूर्व ही ज्वरसे 
मार्ममं देड्ास्तद्वागया | इस दु्घंटनासे महारानीकों जो झोक हुआ डसका उद्लेख 
अथमभागमें किया गया है। सर फ़ांसिस स्काटको राजासे विल्तकुछ युद्ध न करना 
पढ़ा । महारानीकी विजयिनी ध्वजा देखकर राजाके औसान बिगड़गये । 
राजा प्रेम्पेहने सरकारी समस्त झतोंकों स्वीकार करलिया । इसबातसे गोल्ड 
कोस्टके निवास्ियोंकोी हपेहुआ । सर फ़ांसिस स्काट बेधढूक कुमास्ीमें जा घुसे॥ 

इसके अन॑तर महारानीके झासनके आन्तिम बर्षेमें भी अशांति उत्पन्न 
हुई थी परंतु इसका परिणाम बढ़ी हुआ जो उक्तयुद्धका हुआ था | सरकारी 
सैनाने वहां जाकर उपद्ववियोंका दमन कर दिया । इस अद्धका बिषय अभोतक 
पाठकेकि चित्तसे हटा नहीं है । वे छोग “ श्रीवेडूटेश्वर समाचार ? में इस विष- 
यके साप्ताहिक समाचारोंके! पहुते जाते हैं इसलिये यहांपर उनका विस्तार 
नहीं किया गया है ॥ 





अध्याय ५७. 
भारतवर्षके देशी रजवा़े। 


विदेझ़की विज्ञेष २ घटनाओंकों छिखते २ में सर्‌ ९६९-१९०१६०तक चला 
आया परंतु सत्‌ १८९१ ६० की एक आवश्यक घटना छिखनेका मुझे समय न 
मिल्ला। बह यही है कि सत्‌ १८९१ ई० में आसामके निकट मनीपुर नामक 
सरकारके आश्रित राज्यमें बहाके अमात्य और सेनापति 'टैकेन्द्रजित्‌ सिंहकी 
आज्ञासे पहांके रेज़िडेंट और कमिश्नर मिस्टर केंटिनका पांच अंगरेजॉसदित 
अध हुआ । समाचार पातेही भारतकें वाइसराय छार्ड छेंसडाठनने लेफ्टि- 
नेट ब्ेंटके अधिकारमें मनीपुरियोंका दमन करनेके लिये थोड़ी सी सेना मेजी । 


दूसरा माग । (२६९ ) 


सेना पहुंचने प्वेही रेजिडेंट ग्रिमडड साहबकी मेम बड़े साहसके साथ मनी- 
उससे प्राण बचाकर भाग गई और सेनाने नाम मात्रकी लड़ाईके पश्चात्‌ सनी- 
पुर लेलिया | सरकारने वहांके राजाक़ों आजन्म काछापानी और सेनापतिको 
प्राणदंढ दिया। और मनीपुरके बतेमान राजाको जो गत राजाके अुद्ध॑बियोंमें 
से ये गादी देकर वहां पर सरकारी एजेंसी नियत करदी । तबहाँसे मनीपुरके 
बतैमान नरेश अजमेरके मेओकालिजमें अंगरेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ॥ 

राजपूतानाके अंतर्गत झालावाड़के राजा महाराज राना जालिम सिंहजी 
बढ़े सच्चे, ढढ़ और न्यायी ये | वहांकी प्रजा उनसे प्रसन्न रहती थी। परंतु उनका 
स्वभाव स्वतंत्र था। यह पोलिटिकेल एजोंटॉसे दबते नये और प्रजाके साथ 
सच्चा न्याय करनेसे उनके कितनेही स्वार्थी कर्मचारी भी अग्रसन्न ये | महारा- 
नीकी सुवर्ण ज्यूबिलीके समय उत्सव न करने आदिका उनपर अपराध छगा- 
कर सरकारने उन्हें एकबार पदच्युत कर दिया था परंतु डनका ढंग सुधरता 
देखकर उन्हें फिरभी ज्ासन करनेका अवसर दिया गया।दुसरी बारंके झञासनमेँ 
भी उन्होंने उसी नीतिका बत्तोव किया जिसका पहले किया था | इसका फल यह 
हुआकि झालावाड़के पोलिटिकेल एजेंट कनेल गाडेनकी उनसे खटपट होंगई। 
गार्डन साहबके कथनानुसार राजपुतानाके एजेंट गवनेर जनरल मिस्टर क्रास्थबेट 
साहबने भारत वर्षके वाइसराय छाड़े एलगिनको उन्हें गादीसे डतार देनेकी 
सम्मति दी । काये इसीके अनुसार हुआ और झाह्ाबाड़की प्रजाकी 
इच्छाके विरुद्ध उसकी प्राथेनाऑपर कुछ ध्यान न देकर सरकारने 
जालिमसिंहजीकी स्वत्प पेंशनकर उन्हें काझ्ी भेजदिया । यह वहींपर झांति- 
पूवेक अपने दिनकाट रहेंहें । झाछावाड़ राज्यके दो हिस्सेकर सरकारने एक 
दतीयांझ राज्यका स्वामी कुँवर भवानी सिंहजीको जो अब वहांके महाराज रानाहैं 
करदिया और दो ठतीयांज्ञ कोटा राज्यमें मिला दिया | यह वही भाग था जो 
झाल्बाढ़को कोटेंस मिक्राथा | इस कैक्षल्ेसे सरकारकी कोटा राज्यपर उत्कृष्ट 
दया और सुनीतिका ठदाहरण मिला । राजराना जालिम सिंहजीकों गादीसे 
डतारकर पेन्ड्ानदेनेकी घटना सन्‌ ९६-९७ ई० की है ॥ 

महारानीके झासनेके अंतिम पर्षमें भरतपुरके महाराज ओऔरामसिंहनी 
गादीसे उतारे गये। उनका प्रबंध ठीक न देखकर सरकारने उनंक्ष अधिकार तो 
पहलेही छीनरक्ख़ा था परंतु विगत वर्ष आबू पहाड़पर उन्होंने विना अपर 


हि (२७०) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


राध अपने नौकरकों गोलीसे मार डाला | बस इसी निमित्तको हेकर सरका- 
रने उन्हें सदाके छिये भरतपुरकी गादीसे वंचित किया और उनके बालक पृत्रको 
राजा बनाया ॥ गे 

जिस समय भारत वर्षके बाइसराय लाई डफरिन ये काइमीरके महाराज 
अ्रीमात्‌ प्रतापसिंहजी पर यह क्ंक छगा था कि वह रूससे सीधा पत्र व्यवहार 
करतेहें और राज्यका प्रबंध करने में अयोग्यहैं । इनदोनों बातोंका, आश्रयले- 
कर सरकारने उनकों भी ठसी समय पदच्युत किया परंत देशी समाचार 
पत्रों और परमपद्‌ प्राप्त मिस्टर बेडल्ाके थोर प्रतिवाद करनेसे उनपरका 
कहंक दर हुआ और वह सच सिद्ध होकर सरकारने कौसेंढकी सहायतासे 
काइमीरका . झ्ासन करनेकी उनको आज्ञादी और उससमयके वाइसराय 
हाडे ढैसढाउनने स्वयं काइमीर जाकर उनक़ो संतुष्ट किया ॥ 





अध्याय ५८. ; 
भारतवर्षकी पश्चिमोत्तर सीमाका युद्ध । 


अमीर अबदुछल रहमानखांके काबुरूका स्वामी बननेके अनंतर सरकारकी 
अफ़गानिस्तानके साथ कोई लड़ाई न हुई। यह राज्य इंग्लैंड और रुसके दो बल्या 
डघराज्येंके बीच है इसलिये अमीर अपना कतेन्य समझतेहें कि दोनों 
राज्योंकों पसन्न रखकर अपना मतलब सीधा करना चाहिये | इसी नीतिके 
अनुसार अमीर साहब चलकर अपनी स्वतेज्रताकी रक्षा कररहेंद-ं । और इसपर 
शुरों यह कि सरौतेके दोनों भागोंके बीचमें पढ़करभी सुपारीरुपी काबुल अभी 
तक कटनेसे बचाहुआदै वह उनकी वृद्धि और गौरबका परिणामहै । सीमाप्रान्त 
पर अखेड़ा न होने देंनेके लिये ब्रिटिश गवनेमेंट उन्हें १२ छाखके बदले १८ 
ह्मख् रुपये देंनेलगींहे । केवल इतनाही नहीं बरन वह झनेः २ अपने राज्यमें 
जझस्त और कपड़े आदिके कारखाने खोलकर काबुककी बहुत कुछ उन्नाति 
करूड़े हैं । सन्‌ ९४ ६० में ब्रिटिश गबनेमेंटका काबुल राज्यस अधिक सेल 
बढ़ानेकी इच्छासे अमीर इंग्लैंड बुलये गये थे। उन्होंने सन्‌ ९५ ई० के 
आरंभमें अपने छोटेपृत्र नसरुल्लाखांकों भारत वर्ष होकर इंग्लैंडकों भेजा वहाँ 
उनका बहुत सम्मान हुआ । महारानीने स्वयं डनसे मिलकर उनका सत्कार 
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किया | बह इंग्लैंड जाकर पहांके चाकचक्यसे बहुत चकित हुए परंतु इस 
बातसे काबुछकी राजनीतिमें किसी तरहका परिवत्तेन न हुआ और सरकारका 
संबंध परवेवत्‌ बना रहा ॥ 

सत्‌ १८९५ ई० के अपरेलम चित्रालमें लड़ाईकी गमोगर्मी हुई । वहौँके 
राजा जो मेहतरके नामसे प्रसिद्धहें दो भाई ये। भाई२आपसमें लड़मरे। एककों 
मारकर दसरा गादीपर बैठा । इस घटनाको देखकर वहांपर अंगरेज़ी गवर्नमैंट 
की ओरसे जो रेजिडेंट रहताथा घबराउठा । उसके प्राणकी रक्षाके लिये सरकार 
को सेना भेजनी पड़ी । नवीन मेहतरने अपने बहनोई डमराखांकी सहायतासे 
चित्रालके किलेमें रेजिडेंट मिसर राबिन्सनको चेरलिया रोनिडेंट साहब इने गिने 
सिक्‍्खों सहित मेहतरकी सेनासे खूबलड़े। इस अवसरमें कनैल केली सेना ढेकर 
बहां जापईचे और थोंडेही समय में मेजर जनरल सर राबर्ट लोन वहांजाकर मेह- 
तर को परास्त किया । तबसे डमराख़ां मेहतर नियत हुआ और देझ़मेँ सब 
तरहकी ज्ञांति होगई ॥ 

इस युद्धको परे दो वषभी न होने पाये । इतनेही में सीमाप्रान्तमें फिर युद्ध 
की आग भड़क उठी । इस बारकी आग साधारण न थी । पश्चिमोत्तर सीमाकी 
प्रायः सबही जातियां अंगरेजोंके विरुद््थीं । उन्हें गोरे चमड़ेसे धर्मद्रेष होगया। 
उस ओर रहनेबाले अंगरेजोंके भाण जोखिममें आपड़े । परिणाम यह हुआ कि 
सरकारको चारोंओरसेना भेजनापड़ा। सेनापर सेना और छामपर लामलगनेंसेमी 
अफरीदी ज्ुपनहुए । उन्होंने सामने पढ़कर कोईयुद्ध न किया परंतु तकरकर एक२ 
यूरोपियनकों मारा । इस चढ़ाईमें अंगरेजोंकी इतनी सेना गई जितनी भारतवर्षके 
किसी युद्धमें इकट्ठी न हुईंथी । सैनिकॉंकी कुछसंख्या ८० इजारसे ऊपरथी। 
इसयुद्धमें अधिकभाग देज्ली रजवाड़ोंकी सेनाका था । श्रीमान्‌ जोधपुर महाराज 
केचचा महाराज क्ेल सर प्रतापसिंदजी और श्रीमान्‌ धौलप्रनरेझ स्वयेगये और 
बहांपर वीरोचित काये किये । श्रीमात जयपुर नरेझ और श्रीमात्‌ महाराज 
सेंधियाने रसद्‌ और बार बरदारीकी सेना देकर सहायताकी। अनेक अंगरेजोंके 
मारे जानेके अनन्तर सरकार का विजय हुआ । अफरीदियोंके गांव जला 
देंने और उनका इसी तरह तंग करनेके अनन्तर झ्ञांति हुई।इस थुद्धमें जनरक 
छाकहाटेका बहुत यज्ञ रहा । इस सेवासे प्रसन्न होकर गवर्नमेंटने उनको भारत 
बर्षका प्रघान सेनाध्यक्ष बताया और सहायता करनेवाले देंझी राजाओंकों 
उपाधियां प्रदान की । इस युद्धम अमीर काजुलके लिये संदेह था कि, बह 
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झज्लुकों सहायता देंते हैं परंतु यह बात किसी तरह प्रमाणित न हुईं। इस युद्धके 
अनंतर पश्चिमोत्तर सीमापर बिल्कुछ झांति हुईं। उस ओरके रहनेवाले 
अगली कट्टर मुसलमान यद्यपि अबतक छूट खसोट और मार काटसे 
डदासीन नहीं हुए हैं परंतु अब सरकारके साथ उनका कोई बस्वेड़ा नहीं 
है। यह गबनेमेंटके प्रताफफा कारण है । श्रीमतीके झासनके एक बे 
पूर्व भारतवर्षके वाइसराय छार्ड कमेनने गवर्नेमेंटकी प्रचक्तित नौतिका कई 
अंज्ञॉ्िं परिवर्तन कर सीमाप्रान्तकी श्रजाकों सेनामें भरती करना आरंभ 
कर दिया | इसका यह फल हुआ कि जो पेट न भरनेंसे छूट खसोट करतेये वे 
आंत होगये। मेरी समझमें सीमाप्ान्तकी अज्ञांति गवर्नमेंटके झ़रीरमें दादकी 
बीमारी है । दाद ही की तरह जब अवसर पाती है भड़क उठती है और जैसे 
दवा छगानेंसे दाद दबतो जाता है परंतु मिटता नहीं है और चाहें जब ठभर 
डठता है उसी तरह वह भी है परंतु छाडे कजेनकी द्वाने अच्छा काम कर 
दिया । अब बुद्धिमानोंको आज्ञा नहीं है कि फिर भी बहांपर उपद्रवखड़ा होगा॥ 


अध्याय ५९. 


भारत वर्षमें प्रेग ओर अकाल। 

श्रीमती महारानी विक्टोरियाकी ह्वीरकज्यूबिल्लीके प्रथम वर्षमें बंबई नगर 
पर एक नवीन आपदा आई । ज्वर और गांठसे गोली की तरह चटाचट मनुष्य 
मरने छंगे । आरंभंमें कोई डाक्टर वेध्ध और हकीम इस रोगका निदान न कर 
सका।डाकटरोॉंकी सम्मतिसे गपनमेंटने प्रजाकी रक्षाके लिये जो प्रयत्त किया वह 
इस देश्की रीति और प्रजाके स्व॒भावके अनुकूछ न हुआ। रोगीकों पकड़कर अस्पताछ 
में और घरवालों वा अडोसी पडोसी को कारंटाइनमें लेलानेकी प्रणालीने दृहलका म- 
चादिया। ज्यों २नगरमें छाझों पर लाड़ें गिरने लगीं त्यों ही त्यों छोगोंकी भागड़ मच 
गई । दूसरे वर्ष बैबईके जुलवोंने म॒रदेकी जांच और ख्त्रियोंकी पराक्षासे अपसन्र होकर 
हुल्कड़ किया परंतु सनाकी सहायतास अधिक बखेटा न होंने पाया । सरकारको मैसे२ 
प्रजाकी इच्छा और दःखमाछूम होतागया वह इसविषयके आईनकों सरकत करती 
गई । और कालके अतिकमणके साथ ही दे झभरकी प्रजाने खरकारकी झमेच्छा 
का आज्ञय समझकर आज्ञा स्वीकारकी परंतु प्लेन अभीतक झांति ग्रहण नकी। 
दिन २ भारतबषेके सब भागमें फैलता जाताहै । मद्रास, पंजाब और बिहारमें 
भी अब जापहुंचाहै।बंबहे प्रान्तमें बंबई,पना और करांचीकों तो इसने अपना बरही 
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अनालियांहै । छःवर्षके आक्रमणने इसरोगँसे भारतपर्षके कई छाख मनुष्पमर- 
के, अनेक धर ऊजड्‌ होगये और अनेक कुटु॒ंबोंमें पानी देंनेवाह्मा तक नरहा । 
जिसको रोग होतांड़े उसके लिये यमराजने माने बुल्तौया मेजदियाह़ै | सैकड़े. 
क्षेछे बीसमनुष्ससे अधिक नहीं बचतेहें | डाक्‍्टरहाफकिनने इसरोगके आक्रम- 
णसे बचानेंके लिये जो टीकेकी रीति निकालींढे उसका प्रचार दिन २ बढता 
जातांहै। अब किसीको ड्रेग विषयके सरकारी नियमॉंकी बिकूकुछ झिकायत 
नहीं है| अबभी जहां कहीं छोटा मोटा ठपद्गव होताहै वहां प्रजाका अविचार 
और कर्मंचारियोंका अत्याचारही कारणहै। सरकारने प्रजाकी भल्लाईके लिये 
प्लेगका प्रबंधकियाहै। डाक्टरोंके मतसे यह रोग संक्रामक और संक्रामक 
रोगोंमें रोगीको चंगे भक्तोंसे अछण रखना आवश्यकहै परंतु यह रीति भारतबर्षे 
में नहैहे इसीछिये प्रजाने सरकारका तात्पये नसमझकर इसका आरंभ्में विरोध 
कियाथा ॥ 

संवत्‌ १९३४ ई० के अनन्तर भारतवर्षमें कोई भारी अकाल नहीं पड़ाथा | 
एकप्रकारसे प्रजा अकाल का दुःख भूलगईयी परंतु संवत्‌ १९५४ ( १८९७ ) 
ने फिर अकालकी याद दिलादी | बंबईप्रान्त, पश्चिमोत्तर प्रदेश और राजपूता- 
नामें दारुणदुर्मिक्लने प्रजाकों भयभीत करदिया | विक्लायतके छाड्ड मेयरने कई 
बार सहायता देंने का उस समयके वाइसराय छार्ड एछगिनसे अनुरोध किया 
परंतु वह आरंभमें इसको अधिक भयंकर नसमझकर कमेचारियोंकी रिपोर्टोके 
अरोसेरहे । इस झिथिलतामें बहुत मनुष्य भखके मारे मरगये । परंतु जब उन्हें 
अकालका ठीक स्वरूप विदित होगया तब उन्होंने अच्छा प्रबंध किया | इस 
प्रबंधमें पश्चिमोत्तर प्रदेशेके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऐँटोनी मैकडानिछृकी अधिक 
प्रशेसारही।अंतर्में सरकारने कामस तथा बिनापरि श्रम अन्नदेकर प्रजाके प्राण बचाये 
और अनेक देशहितेषियोंने मृक्तहस्तसे इसकार्यके लिये चन्दा दिया। विह्लायतर्मे 
भी चंदा होकर बहुतसा रुपया भारतवर्षमें आया और एमेरिकासे मकई प्रथम 
यार इसी वर्षमें आई ॥ 

इसके अनस्तर सत्‌ १८९८ ई० का वर्ष सकालूका बीता किन्तु दूसरेही वष 
सातों गहने एक राशिपर इकट्ठे होकर भारतवर्षका नाझ्करढाला/संवत्‌ ! ९५ एके 
अकाल्कों वास्तवर्में दुर्मिक्ष कहना चाहिये | इस अकालमें सरकार प्रजा और 
देक्षी राजाओनि प्रजाकी रक्षाके लिये जोकाम खोले उनपर अधिकसे अधिक 
६५ छासतर मनुष्योने भोजन पाया। इनमें जो छोग॑ काम करने योग्य थे उन्होंने: 
तालाब, सडक और रेलके कामोर्मे मिट्टी खोदकर अपना पेट पाकनः किय 


क्ः 
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और जो इस कार्येमें अयोग्य ये उन्हें सेंतम भोजन दिया गया। इस अकालके 
प्रबंधके लिये इस देझके वाइसराय छाडे करन पहलेसे तैयार होगयेये। उन्हेनि 
प्रजा रक्षाका अच्छा प्रबंध किया । और इसके लिये प्रजाने उनको और सर- 
कारकों अंतःकरणसे आक्षीबोद दिया । दोनों अकालों और प्लेगसे इस देझके 
कितने मनुष्य मरगये इसका कोई लेखा अभीतक प्रकाजित नहीं हुआ है परंतु 
इसका अनुमान मनुष्यगणनाकी रिपोर्टसे होता है जिनका सार इसी भागके 
अध्याय ३७ में है । वार॑वारके अकालॉंके पढ़ने और प्लेगके कष्टसे प्रजा बिल- 
कुछ दरिद्वी होगई थी और उसे ट्रांसवाल थुद्ध!में सरकारकी सहायता कर 
राज भक्तिका पूरा परिचयेदेना था इस लिये अकालके कामोमें भारतके नाम- 
धारी धनाह्य अधिक द्रव्य न छगासके और विलायतकी प्रजा भी ट्रांसबाकू 
युद्धमें छूमी हुई थी इस लिये चन्देंसे अधिक द्रव्य इकट्ठा न होंसकां परंतु फिरमी 
सरकार को बहुत कुछ सहायता मिलगई | इस अकालमें गवरनेमेंट और मारत 
की प्रजाके साथ सहानुभूति प्रकाशितकर जमेनी, एमेरिका आदि देझोने बहुत 
सहायताकी । इसमें एमेरिकाकी सहायता बहुत बढ़कर रही वहांकी प्रजाने अन्न 
बस और रुपया देंनेमें बहुत कुछ श्रम किया और चाहें ईसाई मंतका देशामें 
फैल्लानाही अमीष्ट हो परंतु पादरियोने भी बहुतसे बालकोंके प्राण बचाये | यद्यपि 
इस अकाल्में देश़के अनेक धनाव्य रुपया लगानेमें कुछ डदासीन रहे परंतु 
ऐसे छोगोंकी भी न्यूनता न रही जिन्होंने तन मन धनसे प्रजाकी रक्षा की॥ 

अकाल और ज्लेग्ले मनुष्योंके मरनेका अनुमान दो बारकी मनुष्य गणनासे 
हो सकता है परंतु इस अकाल्‍्में अकाल पीड़ित भागोंके कई छाख चौपाये नष्ट 
होगये इनमें अधिक संख्यातो भखसे मरने वालॉंहीकी है परंतु कसाइयोंकी 
कूरॉस भी कम न मरे । चैपायोंकी म॒ृत्युसे चमड़ेका व्यापार खूब चमका 
और इस कायेके करनेवालोंके बारे न्यारें होगये।और इसका फछ यह हुआ कि 
भारबाड़ और गुजरातके किसानोंको बैल्लेंके अभावसे अपने हाथसे हक खेंचकर 

काम करना पढ़ा ॥ 

सरकारकी रक्षामें जिन ६५ लाख मनुष्योंके दित्य भोजन पानेकी इस 
अध्यायमें चचो है उसमें देझके भिखारियोंकी सैरूया नहीं है। उस समय नगरोंगें वे 
छोग इतने बढ़ निकले ये कि मागे चछना कठिनथा । डनकी चिल्छाहट और 
दयाजनक स्थिति भले आदमियों के हृदयकों विदीर्ण किये हाकृती थी। सरकारी 
राज्यमें भुखसे कितने मनुष्य मरगये इसका तो किसीने छेल्ला प्रकाक्षित न 
किया परंतु अकाकू पीडित भागमें हैझेने हज़ारों मनृष्योंका स्वाहा करडाछा । 


दूसरा भाग । (२७५ ) 


सरकार और वाद्रियोंकी रिपेर्टोसे इतना निश्रय अवश्य द्वोता है कि कई एक 
रजबाडोंमें अकालसे प्रजा बहुत मरगई | इससमय छाडे कजेनने रुपया उधार 
देने, योग्य सम्मति देने और अनुभवी कमेचारी देनेसे देझी रजवाड़ोंकी बहुत 
सहायता की परंतु फिरभी कई एक रजयबाड़ों के प्रबंधकोंकी उपेक्षा और 
स्वार्थसे गौंवके गौंव ऊजड़ होगये ॥ 





अध्याय ६५. 
पश्चिमेत्तर भदेश और अवधर्में हिन्दी । 


आरतवर्षके भिन्न २ प्रान्तों में जुदी २ प्रान्तीय भाषाओं को सरकारने बहुत 
काल्से न्यायाल्यॉमें स्थान दे रक्ख़ा था परंतु इस देक्षकी राष्ट्रीय भाषा (हिंदी ) 
की किसी जगह पूंछ गछ न थी । पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध हिन्दीका 
अुख्यस्थान होनेपरभी इस छिपि में लिखी हुई आज्तयाँ वहां के न्यायारूयों 
में नहीं छी जाती थीं | उन प्रान्तोंकी प्रज्ञा बहुत काल्से सरकारसे इसविष्यमें 
प्रार्थना करतीरही परंतु सर ऐंटोनी मैकडानक छेफ्टिनेंटगबनेरसे पहले किसी 
ज्ञासकने उनकी गुहार पर ध्यान न दिया ! हिन्दी दितैषिणी “ नागरी प्रचारिणी 
सभा; काझी ” के ज्ञास्तभावसे प्रयत्न करनेस हिन्दीकी गुहार श्रीमातके 
ध्यानमें आई । आपने१८ अप्रेल सन्‌ १९००६ को एक आज्ञापत्र प्रकाशित कर 
डनप्रान्तोके न्यायाढयों में हिन्दीका प्रवेश करदिया।इस आज्ञाके अनुसार प्रजाको 
अधिकार मिल्‍्तगया कि, वह हिन्दी और उूं दोनों लिपियों में से जिसमें चाहे 
अर्जी, अजींदावा आदि कागज पेश़्करसके और सम्मन बारंट आदि 
प्रजासे संबंध रखने वाले जितने कागजहें वे सरकारकी ओरसे दोनों ही लिपियों 
में दिये जायाकरें । बुद्धिमान हिन्दू मुस्तमानेनि इस आज्ञाकों छोकोपकारी 
समझकर सरकारकों धन्यवाद दिया, परंतु जो मुसलमान हठपूर्वक उद्ैका प्रचार 
रखना चाहतेये उन्होंने धमकी आड्छेकर इसे रोकनाचाहा | बात यहां तक 
बढ़ी कि, रेखनऊमें मुसृमानोंकी एक महती सभा होकर वाइसरायसे निवेदन 
कियागया । उन्होंने इनकी अयुक्त प्रार्थना पर ध्यान न देकर छेफ्टिनेंट गवमेरकी 
रायको बहाल रकखा । और साथही सरकारी कर्मचारियोंकों हिन्दीलिपिंक साथ 
हिन्दी भाषा सीखनेकी उत्तेजनादी । इसका फछ यह हुआ कि अब उनग्रान्तों में 
जो नवीन कर्मचारी भरती होतहै उसे दोनों भाषाओंकी परीक्षा देनी पड़तीहै। 


(२७६) महारानी विक्दोरियाका चरित्र । 


ऐसे नियम का प्रचार होगया | इस आज्ञा अनुसार अब न्यायाह्ूयों में तो 
काम उटूमें होताहीहै क्योंकि यह ठन प्रांतोकी राजभाष है परस्तु प्रजाकी ओरके 
यावत्‌ कागज दोनॉमेंसे किसी लिपिमें लिये जाते हैं परन्तु हिन्दी पत्रोंकी भी 
भाषा ढहूँ ही होती है । यह बात हिन्दी के इतिहास में सोनेके अक्षरों से लिखी 
जाने योग्य है ॥ है 

इसके सिवाय पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवधके लेफ्टिनेंट गवनेर सर ऐटॉनी 
मैकडानेल ने हिन्दी भाषा की प्राचीन पुस्तकों की खोजके लिये उक्त सभाका 
्रातिबर्ष आर्थिक सहायता देना आरंभ किया ॥ 


अध्याय ६१. 


द्वितीयभागका परिशिष्ट । 

गतअध्यायों में श्रीमती महारानी के ज्ञासनककालकी मुख्य २ घटनाओं का 
उद्ेख किया गया है । इनके अतिरिक्त सत १८८५ ई० से उनके झ्ञासन के 
अततककी अनेक घटनायें रेसी हैं नो समाचाराप्त्रों के पाठकों के चित्त से 
अभीतक हटी नहीं हैं। उनके विषय यहां विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं 
है। तथापि में जहांतक जानताहूं इस अध्याय में उनका यथाझक्ति दिग्दशनकर- 
देना इस भाग को पूण्ण करनेके लिये ठचित है । इसी विचार से में थेड़िसेमें 
उन्हें छिखकर इस भागको समाप्त करता हूं ॥ 

सन्‌ १८८५ ई० से सत्‌१९०१६. तककी मुख्य२घटनाअमेंसे भारत षर्ष के 
संबंधकी जिन बातोंका उल्लेख गत अध्यायों में नहीं हुआ उनमें से आवश्यक ये 
हैं । एक काबुलके अमीर से संधिकर सीमाप्रान्त का निपटारा करना, दूसरी 
क्इसराय और भ्रान्तीय गवर्नमंटों वा लेफ्टिनेंट गवर्नरोंकी व्यवस्थापक सभाओं 
में प्रजाको मेंबर चने का स्वत्व प्रदान करना तीसरे उन मेबरों को बजट और 
देखके प्रबंध संबेधी अन्य विषयोंपर सम्मति देंने और वादानुवाद करनेका स्वत्व 
मिलना,चौथे देशकी राजभक्त प्रजामेंके कुछ भागपर अराजभक्तिका संदेह उत्पन्न 
होकर देक्षी समाचारपन्रोंक्री स्वतंत्रता को सीमाबद्ध करना, पांचवें असंतोष 
फैलाने के संदेह में करएक समाचार पत्रों के संपादकों को दंड मिलना और 
छठे देश़के पोलिटिक विषयों में सरकार से स्वत्व मांगने वाले नेज्नल कांग्रेस 
की राजभक्ति और ठत्तमताकों स्वीकार कर उसके कथनपर सरकार का 
ध्यान आकॉपषित होना इत्यादि इत्यादि ॥ 





दूसरा भाग । (२७७) 


इसके सिवाय जिन घटनाओं का श्रीमती के राज्यसे किसी न किसी प्रकार 
का सैबंध है और भारतवर्ष में नहीं हुई हैं उनमें सौडानके खलीफा का राज्य 
नष्ट कर उसे मिसरके साथ मिल्लादेना, उस प्रदेशपर इंग्लैंड और फांसका संयुक्त 
अधिकार, रफ़िका के पश्चिम भाग पर फ़ांसके अधिकार को स्वीकार करना, चीन 
और जापान के युद्ध में चीन का हारकर परिणाम में जापानको फार्मोंसा का 
टाए, रुसको लिया तृगका द्वीप, बंदर आधर, जमनीकों किआओ चाऊका बंदर 
इंग्हैंड के वी-हाई-वी का बंदर और काओहलिनका भ्रभाग, फ़ांसकों कांग 
चाऊ वानका बंदर और हेनान का टाएू दे देना एमेरिका और स्पेन की 
छड़ाई, रूम और यूनान का युद्ध, जमेनीका इईरानकी खाड़ीतक रेल बनाना, 
रूसका ईरानकों रुपया ठधार दिलूवाना और उससे दूसरे राज्यों से ऋण न हेंने 
का करार करवाना, चीनपर सरोप और एमेरिका के समस्त राज्यों का मिक्कर 
चढ़ाई करना- रूसका चीनसे मंचारिया केलेना और चीन में रेलवे बनांने का 
स्वत्व प्राप्त करना तिन्बतकें लामागुरुका रुससे मेल इत्यादि बातें इस जगह 
लिखे जाने योग्य हैं ॥ 


इति। 








श्रीमरतीके लामयत ब्रिटिश 
साम्राज्यकी उन्नति । 


लाडज> 


तीसरा भाग । 
अध्याय १. 


राज्यवृद्धि । 


मनुष्यसंख्या और व्यापार । * 

श्रीमतीके शासनके दीघेकालमें ब्रिटिश्न राज्यका कायापलट होगया । जो 
राज्य छोटासा *राज्यः कहछ्ाताथा और जिसकी गणना साधारण राज्यों 
में थी वह अब साम्राज्य है । अब वह यरोपके पांच मुख्य राज्योमें गिना जाता 
है। यद्यपि इस झासनमें देझ्षान्तरोंमें झांति नहीं रही है किन्तु ग्रेट ब्रिटेनमँ 
पुराने राज्योंकी तरह एकभी बखेडा नहीं बढ़ने पाया | इस कारण वहांकी मनु- 
ध्यगणनामें असाधारण वृद्धि हुई है।बाहर युद्ध और बरकी झांतिही राज्य बाद्धि 
का कारण है । बिना युद्धके पर राज्योंसे जय नहों होसकता है और बिना 
विजय पाये राज्य नहीं बढ़ सकता है | इसीलिये किसी कविंने कहा है-'असं- 
तष्टादिजानश् संतशश्रमहीपते:” । इस वचनका पालन होना राजाओंकों इृष्ट 
होता है। यहां संतोष झ्ब्दकी व्याख्या अप्रयोजनीय है । “ हाथपर हाथ धरे 
बैठे रहकर प्रयत्न न करना ” संतोष नहीं है किन्त संतोष का अथे है-अयत्नके 
अम्तमें जो फल मिक्छे उसपर प्रसन्न होना ॥ 

घरकी झांतिसे बिटिश प्रजा बहुत बढ़गई। ग्रेट श्रिटिनमें उसे रहने तकका स्थान 
नहींमेछा तब लाचार होंकर ठसको बाहरका मार्ग छेना पढ़ा। देश छोड़कर भारत 
बर्षमें कोई अंगरेज अपना वर नहीं बनाता है, यहां जो कोई रहता है वह केक्छ 
परदेक्षीबनकर रहतांढ़े और रुपया कमाकर विलायत चल्लाजाताहै इसलियि भारत 
वर्षमँ विक्टोरियाके झासनारम्भसे अब तकमें यूरोपियन छोगोंकी बस्ती बहुत 
बढनेपरभी वे घर छोड़ने वाल्लोंकी गणनामें नहीं है किन्त वर छोड़ने वाले वे हें 
जो उपजीषिकाके छिये केनाड़ा, आस्ट्रेलिया, न्यरीकेंड और एफ़िकामें ना बसे 
है। विक्टोरियाके राज्यमें हजारों छास्तों क्या बरन करोड़ों अंगरेजॉके अनेक 


(२८०) महारानी विक्टोरियाका चरेत्र । 


उपनिवेज्ञॉंकी अपना निवासस्थान बनानेपरभी ग्रेट ब्रिटिनकी मनुष्य गणना 
बहुत बढ़ीदे। श्रीमतीके शासनारम्भके तीनही वर्षबाद अथोत्‌ सत्‌ १८४१३० मे 
इन देझ्ञॉंकी जिनको अंगरेज लोग मातृभामे ( १०;४लः (०0७४5 ) कहतेहें 
मनुष्यगणना १ करोड <६ छाख्र ५६ हजार ४१४ थी किन्तु पचास वर्ष बाद 
सन्‌ १८९१ है में वही संख्या ३ करोड़ ७८ छाख ८० हजार ७६४ को पहुँची । 
यह संख्या श्रीमतीके झासन समाप्तिके दक्ष वर्ष पूर्वकी है। आंतिम दुझ् वषेमी 
बहुत कुछ शांतिपूषेक व्यतीत हुए हैं यदि इस समयका लेखा उपलब्ध होसकै 
तो उसकी संख्या पाठकों को अधिक चकित करैगी । यद्यपि यह नहीं बताया 
जासकतांढे कि ग्रेटब्रिंटेन और आयफैंडके कितने मनुष्य श्रीमर्ताके झासनके ६३ 
बर्षो्मिं विदेज जाकर बरेंहें परंतु इसमें संदेह नहीं है कि उनकी संख्या एक 
करोड़से किसी अंझंमें कम नहीं है ॥ 

महारानीके ज्ञासन में ब्रिटिज्ञ राज्यकी असाधारण उन्नाति हुई । यद्यपि भारत 
ब५पर बरिटिज्ञ जाति का आधिपत्य पढ़लेहटी से स्थापित होचुका था परन्तु कंपनी 
स इसका अधिकार ढेकर इसी समयमें भारत बर्ष बिटिद्ञा राज्यमें जोड़ागया। 
सब १८५९३० के युद्ध में रेडसीका सागे और अदन सरकार के हाथ आया। 
सत्र ४२ मे क्षैंग कांगका टापू और सच्‌६० ६० में उसके दूसरे ओर कारीवानका प्राय: 
द्वीप सरकारको मिल्ला।हांगकांग आजकल दानिया भरके बंद्रों में सर्बोच्तम मानाजाता 
है। श्रीमर्ताके जद्याज ठहरने के लिये बंदर द्ेमिल्टन है जहां से य्लोसी जापानके 
समुद्र और कोरिया जाने आने का भागे है । एफ़िकामें श्रीमती का राज्य बहुत 
कछ बढ़ा हे। मटाबललेंड, मक्ञोनालैंड, केचआनाढेंड, पोंडोकेंड, गगंडा और 
जैजीबारके निकट किलियांजरो त्रिटिश राज्य का एक भाग है । भारतबे में 
जो २ भाग बढ़ाये गयेंदें उनका वर्णन अन्यत्र हुआहै । केनाडा भी इन्हींके समय 
में बिटिज्न राज्य में मिक्ायागया । और इसी तरह अनेक छोटे मोटे टापुओं पर 
बिटिझ् झंडा इन्हींके झ्ञासन में फहराया | एक विद्धानने गणनाकर निश्चय 
किया है कि श्रीमती के राज्य में १० ६जार टाप्‌ ५०० अंतरीप और २००० 
नदियां हैं । इनका र्य यरोप में ३, एक्षिया में १० से अधिक, एड्लिका में १९ 
से अधिक, आस्ट्रेलिया में ६०से ऊपर और एसेरिकामं २५से ऊपर प्रति सेकड़ा 
बगेमीरूपर है। १०० बर्ष पूवे प्रिटिक्षराज्य का क्षेत्रफल गेटजिंटेन से १६ गुना 
अधिक था किन्त॒ अब ९६ गुना अधिक दे । इस राज्य का;बिस्तार पहले २ 
करोड़ भीकृथा अब बटकर १२ करो मीछ होगया ॥ हि 


